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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराण वष्ण॒वखणडान्तगतकात्तकमासमाहात्स्यपारस्भः ॥ 


दो० । श्रीगणेश के पदकमल को करिकै हिय ध्यान। यहि कात्तिकमाहात्म्य कर भाषा करहुँ कथान॥ १॥ 

|| दो०। जिमि कात्तिक के मासको बितवै नर ब्रतवान । सो पहले अध्याय में कियो चरित्र बखान ॥ नारायण व नरको प्रणाम करके ओर नरोत्तस व्यासजी 
(00 को तथा सरस्वती देवी को प्रणाम करके तदनन्तर जय ( ग्रन्थ) को कहै ॥ १॥ ऋषिलोग बोले कि हे सूत ! हमलोगां से कुँवार महीने का पवित्र माहात्म्य 
Rs | कहा गया फिर हम श्रन्य कार्तिक का माहात्म्य सुना चाहते हैं॥ २॥ ओर कलियुग में मलिन चित्तवाले पापकर्मी व संसाररूपी समुद्र म मग्न मनुष्या कौ || 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ ॥ देवां सरस्वतीं चेव ततो जयमुदोरयत्‌ ॥ १ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूत 

नः काथत पुण्य माहात्म्यमाशवनस्य च ॥ भूयाऽन्यच्छाठामच्छाम कात्तिकस्य च वभवम्‌ ॥ २॥ कला कलुष 
चित्तानां नराणा पापकमणाम्‌॥ संसाराब्धो निमग्नानामनायासँन का गांतः ॥ ३॥ का धमः सवषमाणासावका 
माक्षसाधकः ॥ इहाऽप सुक्केदों नणामेतत्त कथय प्रमा ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ भवाद्गयदह एएस्तदतत्ए्टवा 
|5। न्मांनः॥ नारदा ब्रह्मणः पन्ना त्रह्माणन्तु जगहरुम्‌ ॥ ५ ॥ तथव सत्यभामा च श्राङृष्णं जगद्ाश्वरस ॥ अएच्छत्का 
5| त्तिकस्येव वेवं श्रवणोत्सका ॥ ६ ॥ बालखिल्येश्व ऋषिभिय॑हुक्कम्रषिसंसदि ॥ श्रीसयारुणसंवादरूपेणाअते |६ 
5 बिन परिश्रम कौन गति होती है ॥ ३॥ व हे प्रभो ! सब धर्मों के मध्य में अधिक मोक्ष को साधन करनेवाला कोन धर्म है व यहां भी मनुष्यों को कोन सुक्ति- || ह 
||| दायक है हे प्रभो ! तम इसको कहो ॥ ४॥ सूतजी बोले कि श्रापलोगों ने जो मुझसे पूछा उसी इसको बह्मा के पुत्र नारदजी ने जगड्णुरु झा से पूछा | # 
£| हे ॥ ५ ॥ वैसेही कात्तिक माहात्म्य के सुनने की उत्कंठावाली सत्यभामा ने जगदीश्वर श्रीरृष्णुजी से पूछा हे ॥ ६॥ ऋषियों की सभा में बालखिल्याऋषियों | 
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| ज्याक उम सवज हां ॥ १५॥ ह भभा ! पहले सुझसे ठुम कात्तिक का माहात्म्य कहने योग्य हो और दीपदान का माहात्म्य व ब्रतवालों के नियमों को | 
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श्रीसूय व अरुणं के संवादरूप से जो बहुत खुन्दर चारित्र कहा है ॥ ७॥ और केलासपवेत पे शिवजी थ्‌ 

| प लासः ण्‌ के ड 5 ने अनेक भांति के कथानकों समेतं स्वामिका सिकेयजी 

5 के आगे काक का माहात्म्य कहा हुं ॥ ८॥ व हं ।&अन्द्रा ! पहल नह्मा कं सुखसे कात्तिक का माहात्स्य सुनकर नारदने पएथुजी से कहा हैं ॥ ९॥ एक स | 
४ | नारदयोगी सत्यलोक को आये व उन्हा ने विनय से संब लोकों के पितामह ब्रह्माजी से पूछा ॥ १० ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे बहन्‌ ! बहुल से ठ र क | 

t ण्न | | 


j अयकर पापरूप। इन्धनको कोच श्राग्न जलात ह उसका आप कहने क योग्य हा ॥ ११॥ ह दवश! ताना लॉका मं बह्माण्ड के मध्य में तीन घकार का तुमको | i 


मनाहरख ॥ 9॥ कलास शाङरणव कातकर्य च वेभवद्त ॥ वाणतं षण्य॒खस्याग्रे नानाख्यानसर्सान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पशि सत्यलाकसुपायतः ॥ पप्रच्छ वनयनंव सवलोकापितामहम्‌ ॥ १० ॥ श्रीनारद उवाच ॥ पापेन्धनस्य घो | 
रस्य शुष्काद्रस्य च श्वारशः॥ का वाहदहते अर्हस्तद्धवान्वक्तुमहाति ॥ ११॥ नाज्ञातं निषु लोकेषु ब्रह्माण्डान्तं |&। 
तस्य यत्‌ ॥ ।व्यत तव द्वश निवधस्य सुनाश्चतम्‌ ॥ १९ ॥ मासाना प्रवरो मासो दवानासुत्तसात्तमः ॥ 
तोया ताठरपणा कथयस्व पतामह ॥ १३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मासानां कात्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधसदनः ॥ तीर्थ . 
नारायणाय [ह पन्रतर्यं हुल॑म॑ कलो ॥ १४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ भगवंस्तव दासोऽस्मि भङ्कोऽस्मि हर्विज्ञम॥ | 


॥ प"शवान्त्राह मं धमान्सपज्ञास [पतामह ॥ १५ ॥ आदो कात्तिकमाहातयं वक्तुमहसि मे प्रभो ॥ दीपदानस्य ; 
3 ' कुछ अज्ञात नहा ह यह निश्चय कया गया हैं ॥ १२ ॥ है पितामह ! महीनों के मध्य में श्रेष्ठ महीना व देवताओं के मध्य में उत्तमोत्तम ओर तीर्थो के मध्य में! 
€| उस ताथ को विशेषता से कहिये ॥ १३ ॥ ब्रह्माजी बोले कि महीनों के मध्य में कार्तिक श्रेष्ठ है व देवताओं के मध्य में विष्णा श्रेष्ठ हैं और नारायणनामक तीर्थ । 
॥00| य ताना कालयुगर्म दुलभ ह॥ १४ ॥ नारदजी बोल कि हे भगवन्‌, हरिवल्लम, पितामह ! में तुम्हारा दास हूं व भक्त हूं सुझसे वैष्णवधर्मा को कहिये | 
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| शहिय॥ १६॥ व हं विभा ; गोपीचन्दन का साहासम्य और तुलसी का माहात्म्य तथा आंवले का माहात्म्य और स्नानादिकी विधिको कहिये और ब्रतका 


; तर कव करना चाहये व उद्यापन की विधिको कहिये |! १७॥ और जो कुछ वैष्णवधर्म है उस सबको तुम कहने के योग्य हो जिससे तुम्हारी ्सञ्षता 
5 || से मैं व्याधिरहित स्थान को जाऊं॥ १५ ॥ सूतजी बोले. कि इस प्रकार पुत्र का वचन छुनकर बह्मा प्रसन्नता संयुत हुए ओर राधाकृष्ण को स्मरण करके पुत्र 
ठ स बाल॥ १६ ॥ (नर्ाजी बोले) कि हे पुत्र ! लोकों के उधारने के. कारण ठुमने अच्छा पूछा मैं कार्तिक का माहात्म्य कहता ह इसमें सन्देह नहीं हे ॥ २० ॥ 

माहाल्य ध्रातना नियमास्तथा ॥ १६॥ गोपीचन्दनमाहालयं दुलस्याश्च तथा बिमो॥ घात्याश्चेव च माहात्म्यं 
वाच स्ानादकस्य च ॥ ब्रतारस्सः कदा कार्य उद्यापनविधि तथा ॥ १७॥ यांत्कञ्चिदरेष्णवं धर्म तत्सव वक्छुमं 
हास॥ यना5ह त्वत्थसादन पढ्‌ यार्यास्यनासयस््‌॥ १८॥ सूत उवाच इत पुत्रवच्‌ सुत्वा ब्रह्मा हषसमान्वतः॥ 
राधादामाद्र स्थूता ग्रॉवाच तजुज प्रीत॥ १५ ॥ ब्रह्मोवाच॥ सांघ एछं ख्या उन .लॉकोङरणहतवे ॥ कथयाम न 
सन्दह' काततकस्य च्‌ व॑भवम्‌॥ २० ॥ एकतः सवतीथांनि सर्व यज्ञा पद क्षणा: ॥ कात्तिकस्य त॒ मास्तस्य कला ना 


~ 


हान्त पांडरा[म्‌॥ ९२१ ॥ एकतः पुष्कर वासः कुरुक्षेत्र हिमालये ॥ एकतः कातकः पुत्र सवपण्याधेका सतः ॥ २ रै 
स्वणान मरुठल्यान सवदाना[न चंकतः ॥ एकतः कात्तका वत्स सवदा कशावाप्रयः ॥ ९२३ ॥ यत्किञ्चित्क्रियते 
[ पुण्य [व्ष्णु्ाहुश्य कात्तक ॥ तस्य क्षयं न पर्या[म मयाक्क तव नारद ॥२४॥ सोपानभूत स्वगस्य सालुष्य प्राप्य 
र श्ारःसब 'लीथ ब दक्षिण समेत सब यज्ञ हैं परन्तु वे कात्तिक महीने: की सोलहवीं कला के योग्य नहीं होते हैं ॥ २१ ॥ हे खुत्र! एक ओर पुष्करक्षेत्रा ब 
क्षत्र शरोर हिमालय में निवास ओर एक ओर कातिक समस्त पुएयों से.अधिक साना गया है ॥ २२॥ हे वत्स | एक ओर सुमेरुगिरे के समान सुवणं ओर 
| ० [च एक आर सद्व कातक Iवष्णुका त्रय ह ॥ २३ ॥ हे नारद ! काक. से विष्णुजी को उद्देश कर जो कुछ पुण्य कया जाता हेड सका नाश 
हॉ देखता हूं यह मेंने तुमसे कहा॥ २४ ॥ स्वर्ग की सीढ़ी के समान दुलभ मनुष्ययोनि को पाकर उस प्रकार जीवात्मा को देवै कि जिस प्रकार फिर भ्रष्ट 
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न होवे ॥ २५॥ हे घमधा। श्रेष्ठ दुलेभ मनुष्यजन्म को पाकर जो कात्तिक में कहे हुए धम को नहीं करता हे वह माता, पिता का घातक हे ॥ २६॥ | | ट ° 

2 ५ £ 

58 | ओर कात्तिक महीना सब महीनों में उत्तम है व पुणयों के मध्य में उत्तम पुण्य ओर पवित्रकारकों के मध्य में पवित्रकारक है ॥ २७॥ हे सुने ! इस महीने || अ १ 

५0 में स्थित होकर तेंतीस देवता यहां स्नान, दान, भोजन व ब्रतों को करते हैं ॥ २८ ॥ व हे नारद ! सब यत्रसे तिल, धेलु, सुवणं, चांदी, एथ्वी व वसन और || 
~ ~~ CQ 


| गोदान करते हैं ॥ २६ ॥ ओर उन दिये हुए दानों को देवता विधिपूवक ग्रहण करते हैं व हे. द्विजन्द्र ! जो कुछ दान दिया जाता हे ओर जो तप किया जाता | 


दुर्णभस्‌॥ तथात्मान समादयान्न भ्रश्यत यथा पुनः ॥ २५ ॥ हुष्प्राप्य प्राप्य माङु्य कात्तकाक् चरन्न यः ॥ धस 
धमतां भ्रष्ठ स मातापतृघातकः ॥ २६॥ काततकः खलु वे मासः सवमासंषु चात्तमः ॥ एण्यानां परम एण्य पाव |€ 
नानां च पावनम्‌॥ २७॥ आस्मन्मास त्रयात्रशइवाः सन्निहिता घुन्‌॥ अत्र स्नानान दानान भाजनान ब्रतान | | 
च॥ २८॥ [तजधनु हिरणय च रजत श्रमवाससी ॥ गांप्रदानाने कुवान्त सवेभावन नारद ॥ २९ ॥ तान दानाने | 
दत्तान शह्लान्त वाधिवत्सुराः॥ यात्कञ्च दत्त विप्रन्द्र तपश्चव तथा ऊतम््‌ ॥ ३० ॥ तदक्षय्यफ्ल आरके विष्एुना 
प्रभावऽएुना ॥ पापानां माक्षण चव कातक मास शस्यत ॥ ३१ ॥ तस्मायलेन विप्रन्द्र कात्तिक मास दीयत ॥ 
यात्कोचचत्काततर्क दत्त वष्णुस्वाहृश्य सानवः॥ ३२॥ तदक्षयं हं लभत अन्नदान विशंषतः ॥ यथा नदाना व्रन्‌ 


| | ह्‌ ॥ २० ॥ वह समथतान्‌ विष्णुजी से अक्षय फलवाला कहा गया हैं ओर कार्सिक महीने में पापां का मोक्ष होताहे ॥ ३१ ॥ इस कारण हे छिजन्द्र | यल्ल ल । 
ह|| से कातिक महीने में दान दिया जाता है क्योंकि विष्णुजी को उद्देश कर कात्तिकर्मे मनुष्यों से जो कुछ दिया जाता है ॥ ३२॥ उसका अक्षय पाता है ओर श्रन्नः | ! । 
|| दान विशेषता से है हे डिजन्द्र, नारद ! जिस प्रकार नादियों व पर्वेतों का अन्त नहीं है॥ ३३॥ व हे विश्र॒षें ! जैसे समुद्रों का नाश नहीं है वैसेही हे सुने 
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| बराबर युग नहीं हैँ॥ २६ ॥ आर वरदा के समान शास्त्र नहीं ह व गगा के ससान ताथ नहा है आरि अज्ञ क समान दान नहीं हं वस्त्री के समान सुख न 


St US NN 


सुने ॥ ३४॥ न तस्याऽर्त क्षयां वप्र पाप याति सहला ॥ सम्प्रा कातक दप्रा परान्न यस्तु वजयत्‌॥ ३५। दिनि 
[दनशतङच्छुस्य फलं प्राप्रात्ययल्नतः॥ न काततकसमा सासा न॑ करतच संम युगस्‌॥ २६ ॥ न वंद्सहर!। शाख न तीथ 
गङ्गया समम्र॥ न चान्नसद्ृदश दान न सुख भायया ससस ३७१ न्यायनापाजत द्रव्य हुलम दानकारणास्‌॥ इलम 
सत्यधमाणा तीथ च प्रातपादनम्‌॥ ३८॥ कात्तक सुानराइल दाबय्रामारालाचंनम्‌। स्मरणं वाइुदर्वस्य कृतग्य 
पापभारुणा ॥ ३६ ॥ एताऱश कात्तक च अङतनव यां नयत्‌ ॥ एबं कृतस्य पुण्यस्य क्षयसाप्रोत्यसशयस्न॥२०॥ 
नारद उवाच ॥ अशक्कन कथ कार्य कात्तकत्रतचुत्तसस्‌॥ यन तत्फलसाप्रांत तन्म वद [पतामह ॥ ४१ ॥ ब्रह्मां 
वाच ॥ अशङ्कस्ठु यदा मत्यस्तदव ब्रतमाचरत्‌॥ अन्यस्म द्रावण दत्त्वा कारयत्कात्तकत्रतप्॥ ४२ ॥ तस्मात्पुण्यं 
प्रगक्लीत दानसडङ्ल्पपूवकम्‌ ॥ द्रव्यदानऽप्यशक्कश्चंद्यदा देवषिसत्तम ॥ ४३॥ तदा तन प्रकतव्य पानं तीथजलस्य 


[किये व्यतीत करता है वह पहले किये हुए पुण्य के क्षय को प्राप्त करताहै ॥ ४० ॥ नारदजी बोले कि हे पितामह ! असमर्थ मनुष्य को किसप्रकार उत्तम कार्षिक |' 


AN ~ 
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स्कं्पुः $| कार्सिक महीने में जो कुछ दान दिया जाता हे॥ ३४ ॥ हे वित्र! उसका नाश नहीं होता है और पाप हज़ार खणड होजाता कार्तिक महीने को भली भाति दे | 


:| प्राप्त देखकर जो पराया अन्न वर्जित करता है॥ ३५॥ वह अतिदिन बिन यल श्रतिकृच्छ का फल पाताह कात्तिक के समान महीना नहीं है व सतयुग के |) श्र 


| हे ॥ ३७ ॥ और न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन दान करनेवालों को दुलभ है व॒ मत्येघमवाले प्राणियों को तीर्थ में दान करना दुलभ है ॥ ३८॥ हे झुनि- कु 


!। का व्रत करना चाहिये जिससे उस फल को पावे वह मुझ से कहिये ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजी बोले कि जब मनुष्य असमर्थ होवे तब इस प्रकार ब्रत करे कि अन्य के |€ 
~ | 


$| लिये धन देकर कात्तिक का ब्रत करावै ॥ ४२॥ व उससे दान संकल्प पुण्य को लेवै व हे देवर्षिसत्तम ! यदि रव्य देने में भी असमर्थ होवै ॥ ४३ ॥ तब उसको | ६ 


स्कृ०पु० 
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| तीर्थ का जल पान करना चाहिये ओर उसमें भी जो मनुष्य श्रसमर्थ होवै उसको नित्य हर्षसे विष्णु का॥ ४४॥ नियमपूवक्र माम से स्मरण करना चाहिये || 
| तब उससे कातिक. में 'व्त से “उत्पन्न 'फल सम्पूण होता हे.॥ ४४:॥ विष्णु ब शिवजी के स्थान में विष्णका जागरण करे और शिव व विष्णुजी के मन्दिर के 


= छू 


| अभाव में सब-देवस्थानों में जागरण करे ॥-४६॥ ओर यदि कठिन जंगल-में स्थित होवे ब विपाति में प्राप्त होवे तो पीपल की जड़में व तुलसी के वनों में |$ 
| भी जागरण कर ॥ :४७॥ ओर-विष्णशाजी के समीप विष्णुजी के नाम के प्रब॒न्धों का गान करे तो मंलुष्य-हज़ार गोदान का फल्न पाताहे ॥ ४८ ॥ अर बाजन | , 


च॥ तत्राप्यशक्कां या मत्यस्तंन नंत्य हर॑छुंद। ॥ ४४ ॥ स्मरण च प्रकतव्य नाश्चानयसएवकस्‌। अखाएड त तदा 
तर्न कात्तकब्रतंज फलम ॥ ४५ ॥ वृष्णा शवस्य वा कुयादालय हारजागरम्‌॥शावावष्ण्वाशहासाव सवद्वाल 
यष्वाप्‌॥ ४६॥ हुगाटव्यी स्थितों वाऽथ यादे वाऽऽपद्वंता सवत्‌ ॥ कुयादश्वत्यञ्चलें तु तुलसाना बनष्वाष ॥ ४७॥ 
विष्णुनामप्रबन्धाना गायनं विष्छुश्नन्नियों ॥ गासहलप्रदानस्य फ़लभाग्रात सांनवः ॥ ४८ ॥ वायङत्दुरुत 
शाप वाजपेयफलं लसत्‌ ॥ सवतीथावगाहात्य नतकः फलमाप्डुयात्‌ ॥ ४६ ॥ सवसतजसलण्यसतषा 
` द्रव्यदः एुमाच्‌॥ श्रवणाहशनाहापि एडंशं फेलपमाप्छुयात ॥ ५० ॥ आपद्गता यदाप्यम्ता न लभत्कुत्राचन्नरः ॥ 

` व्याधिता वाथवा कुया हिष्णोनाञ्ञाऽपि मार्जनम्‌ ॥ ५१ ॥ उद्यापनावाध कतुमशक्का या ब्रतास्थतः ॥ ब्राह्मणान्सां 
जयलश्चाह्तसस्हाचहतव॥ ५२ ॥ आशङ्का दापदानाय पराप ग्रबीवथत्‌ ॥ तस्य वा रक्षण ऊँयाहतादभ्यः 


बजानेवाला भी पुरुष वाजपेय येज्ञका-फल पाता है और नाचनेवाला मञुष्य समस्त तीथों के स्नान से उपजा हुआ फल पाता है॥ ४६ ॥ ओर द्रब्य देनेवाला- | ४ | 


षःड्नके' इस सब फलको. पाताहे.र सुनने .-ब्र. दर्शनः करने से भी छठां अंश फल पाता है ॥ ५० ॥ व जब विपत्ति में प्राप्त मनुष्य कहीं जलको न पारः 
के कारण 'विष्णु के नाम से भी स्नान करे ॥ ५१॥ ओर ब्रत में स्थित जो पुरुष उद्यापन की विधि करने के लिय असमथ होवे वह ब्रत पूः 
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सकी रक्षा करे ॥ ५३॥ और श्रीविष्णंजी के पूजन के अ्रभाव में तुलसी ब आंवले का पूजन करे ओर सबके अभाव में ब्रतवान्‌ मनुष्य बाह्मणों व गाँवों | का०्मा० 


)| का भी पूजन करे ओर उसके भी अभाव में विष्णु के नाम को कीतेन करे ॥ ५४ ॥ नारदजी बाले कि हे बह्मन्‌ | काक में उपजे हुए धर्मा को विशेष कर ||| अ० १ 
| क हिय ॥५५॥ इति श्रीस्कन्दरपुराण्‌ वेष्णवखण्डान्तगंतकात्तकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रावरांचिते भाषानुवाद का्तकन्रतप्रशसावणननाम प्रथमाऽध्यायः॥ १॥ 
!| दो०। गोदानादिक करे जिमि कात्तिकमास मँझार। सो दूजें अध्याय में कहो चरित सुखकार ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे नारंद | इसके उपरान्त मैं काचिक के i | 
प्रयत्षतः॥ ५३॥ श्रीविष्णोः पूजनाऽमावे तुलसीधात्रिपूजनम ॥ सर्वाऽमावे ब्रती कुर्याद्राह्मणानां गवामपि ॥ तस्या | 
'प्यभावं मनासवष्णांनामाबुकातनम्‌॥ ५४॥ नारद उवाच ॥ ब्रह्मन्ब्राहे विशषण धर्मान्कात्तकसम्भरवान्‌ ॥ ५५॥ 
इत श्रीस्कन्दपुराएं वषणवखणडान्तगतकात्तकमासमाहात्म्य कात्तकन्रतप्रशसावणननाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ३॥ 
ब्रहांवाच॥ अथ का।त्तकमासस्य धमान्वक्ष्याम नारद ॥ सम्प्राप्तं कात्तक दृष्ट्रा परान्न यस्तु वयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सतु माक्षमवाम्राति नात्र काया विचारणा ॥ सवषामेव धमाणा गुरुपूजा परा मता॥ गुरुशुश्रूषया सव प्राबात ऋष 
सत्तम २ ॥ युरो तुष्ट च दुष्टाः स्युद्वाः सवे सवासवाः शुरो रुष्टे च रुष्टाः स्युद्वाः सव सवासवाः ॥ ३॥ का त्तक 
मास सम्प्राप्त इत्वा कमाण भूरिशः ॥ अकृत्वा युरुशुश्चषां नरकानव विन्दात ॥ ४ ॥ यत्किञ्चिहा समादिष्टो 


३० as. he 0 


गुणा तत्समाचरत्‌ ॥ ५ ॥ आज्ञप्तो गुरुणा विप्र न तद्वाक्यं तु लद्येत्‌ ॥ यादे हुःखादक प्रात उर ए शरण 
ध 


[al 


बही घर्मो के मध्य में गुरु की पूजा श्रेष्ठ मानी गईं हे क्योंकि गुरुकी सेवा से मनुष्य सब वस्तु को प्राप्त होता है ॥ २॥ ओर शुरु क प्रसन्न 
मेत सब देवता प्रसन्न होते हैं व शुरु के क्रोधित होनेपर इन्द्र समेत सब देवता कोधित होते हैं ॥ ३॥ कात्तिक महीना प्राप्त हानपर बहु ४ 
गुरु की सेवा न करके मनुष्य नरकों को प्राप्त होता है॥ ४॥ और शुरु जो आज्ञा देवै मनुष्य उसको करे ॥ ५॥ हे विश्र ! गुरु से आज्ञा पाया ह्‌ 
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उसका वचन उल्लंघन न करे ओर यदि दुःखादिक मिले तो गुरु को शरण में जावे ॥ ६॥ व विद्यान्‌ मनुष्य माता व पिता के भाव में गुरुही को स्मरण करै थ 
| ओर गुरु में जो नहीं मिलता है वह अन्यत्र नहीं मिलता है ॥ ७॥ ओर गुरू की मप्न्नता से मनुष्य सब वस्तु को 'नस्सन्दृह घात हाता हे क्योंकि मेधावी, | 
ह कपिल व बड़े तपस्वी सुमति भी गुरु को सेवा स देवत्व को प्राप्त हुए हं ॥ ८ ॥ इसलिये विष्णु में तत्पर मनुष्य कासिक महीने में सब यलसे गुरु की सेवा (' 
है! 


करे क्याके उससे मोक्ष का पाता है ॥ ६ ॥ व जा उत्तम आहाण मडुष्यां क लिये वष्णावधम दंता हं वह समुद्रा समेत पृथ्वी के दान म उस पुणय का प्राप्त 
ब्रजेत्‌ ॥ ६॥ मातृत्व च पल च शुरुमव स्मरदइ॒घः ॥ शुरं न प्राप्यत यत्तन्नान्यत्राऽप [हे लम्यते॥ ७॥ श्प्रसा 
दात्सव ठु आसात्यव न सरायः ॥ मंधावी कापलरचब सु्मातश्च महातपाः ॥ गातसस्य युरोः सम्यक्सेवयाऽसरतां 
गताः ॥ = ॥ तर्मात्सवग्रयलेन कात्तिक विष्णु तत्परः ॥ शुरुसवा प्रकुर्वात तता मोक्षमवाप्ड्यात्त ॥ 2॥ नरेभ्यो 
व०एवे घमं या ददात ।इजात्तमः॥ स सागरमहीदाने तत्तुण्य लभते हि सः॥१०॥ तिलधेवं हिरण्यं च रजतं श्रू 
वासला ॥ गाम्रदानान दारियान्त सवभावन सुत्रत ॥ ११ ॥ सवषामेव दानानां कन्यादान विशिष्यते ॥ सहस्तमेद 
घनूना रात चानडुहां समम्‌ ॥ १२॥ दशानइत्ससे यान दशयानसमो हयः॥ हयदानसहल्तम्यो गजदानं विशि 
| ध्यत॥ ३३॥ गजदानवहस्ताणी स्वणंदान च तत्समम्‌ ॥ स्वशदानसह्ाणां वियादानं च तत्समस्र॥ १४॥ बिद्या 
। दानात्ताटडणं बामदान वशष्य ॥ शमिदानसहसेण गोप्रदानं विशिष्यते॥ १५॥ गो प्रदान सह से ध्यो लज्नदान 


होता है ॥ १० ॥ हे सुबत ! कात्तिक तलवनु, खुवण, चादा, पृथ्वी, वसन ब गोदान को मनष्य स ठ । 
अः वत हाथी अ वरोप दाता हे और सील हु गा 5 कः , चस गेल डप्य सब यत्र स दत हैं॥ ११॥ आर सबही दाना के ० E | 
Sf MS ला क सनान ह्‌ ऊ हाता ह ॥ १९॥ व दश बेला क समान रथ होता हे ओर दशरथों के समान घोड़ा ||| 

हाता ह तता हज़ार श्ररवदाना स हाथांदान उत्तम हाता है॥ १३॥ ओर हज़ार हाथीदान के समान सुवण का दान होता है व हज़ार सुवण दानों के ह FE 


समान पवद्यादान हाताहे॥ १४ ॥ आर विद्यादान से कराड शना भाभिदान निशि ष होता हे ब हज़ार भूमिदान से गोदान विशेष होता है ॥ १५॥ और हज़ार ह 
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क० पु 3, जप नदान त्रि म्र स्रर ब (NS A S+ oS 
स्कं ह | यश से अन्नदान (वशा हाता हं क्याके यह ससार अन्न के आधार कहा गया हे इसलिये कात्तिक में उसको देना चाहिये ॥ १६॥ और पराया अन्न ! 
नहा स सु य चान्द्रायण का फल पाता हे व प्रतिदिन अतिकृच्छ के फल को प्रात होता हें॥ १७ ॥ व कात्तिक में मांस व मय का उत्पन्न करना वसित 


कः [aN > \ 
नाकि एक मार मास के छान से राक्षस की योनि को मात होताहे॥ १८॥ और भकषयों में प्रवृत्त पुरुषों को कापिक सें नियम करनेपर अवश्य कर त्रिध: | 
हाचा माक्षदायक पद मलता ह ॥ १९॥ह वत्स ! सूय व दमा क ग्रहण मं ब्राह्मणा क Iलय एथ्वी का दकर जिस फल को पाता हे वह फल पृथ्वी | | 


ANNE 


तत्यत | अज्ञापारामद प्राक तस्माद्देयं हु कात्तिके ॥ १६ ॥ परान्नवजेनादेव लमेचान्द्रायए| ससम [दनादन 
तङच्छस्य फले ग्रात्नाति मानवः॥ १७॥ कात्तिक्गे दजयन्सास सन्धान च विशेषितः ॥ रासा यानमापग्रात स 


२ SS 


तन्या रच्छादनपरे तह ॥ उपानहापातपन कात्तिक देहि सुत्रत ॥ २२॥ कापिकेक्षितिशायी च हन्यातपापं युगाजि 
तग केगसेक मासि यः करत्यरुणोदये ॥ २३ ॥ दामोदराग्रे देवर्षे गोसहसूफलं लमेत ॥ नदीस्नातं कथा 
अत च दशनम्‌ ॥ २०॥ न भरत्कात्तिके यस्य हरेतुणयं दशान्दिकम्‌॥ पुष्करं यः स्मरेत्याज्ञः कर्मणा 
| म नना उप क टोला है ॥ २० ॥ स्री पुरुष बाह्मण को भोजन देबे व लेप समेत पूजन करे और कंबल, रत्न व अनेक प्रकार के वसनों को देवै ॥ २ 
| व ह छुन ¦ कंक भ चदर समत तोशकों को देना चाहिये और पनही व छतुरी को दीजिये ॥ २२॥ और कास्षिक में एथ्वी में सोनेवाला पुरुष 

||| इकट्ठा किये हुए पाप को नांशा करता हैं और कात्तिक महीने में जो अरुणोदय के समय विष्णुजी के रागे जागरण करता हैं हे देवष ! वह हज़ार 

||ह पताह आर नदा मं सवान व विष्छुजी की.कथा और वेष्णवोका दर्शन ॥ २३।२४॥ जिसको काचिक में नहीं होताहै उसका दश वर्ष का पुण्य हरता 
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। )| स जा [वहान्‌ कम, सन व वचन से पुष्कर को स्मरण करता ह ह सानरादूल | उसका लाख व करोड़ गुना फल हाता ह माध महान म अयाग व काचक स | ह है 
है i aN NS LN हू 
| पुष्कर २५।२६॥ रीर वेशाख महीने में अ्वन्तीपुरी युग में इकट्ठा किये हुए पापको नाश करती हूँ वे मनुष्य ससार म।वराष कर कालकाल म॑ चन्यह ॥ २७॥ | 6६ 
न ~ NN ~ कप ° 
||| जो मनुष्य प्राति के लिय नित्य विष्णु का पूजन करते हे आर उन्हा ने नरक से पितरा का [नस्सन्दह तार दया ॥ १८ ॥ व ।पतरा क कारण जा वष्चाजा का ह to 


Yew (a ~ 4, 


क्षीर आदि से स्नान कराते हैं वे करोड़ कल्पो तंक स्वर्ग को प्राप्त होकर देवताओं के साथ बसते हं॥ २६ ॥ हे ।ेजन्द्र ! करांड़ा जन्मा म॑ जन्हा न काक म ा ] 


मनसा गिरा॥ २५ ॥ कासिके मुनिशाईल लक्षकोटियुणं भवेत्‌॥ प्रयागो माघमासे तु एष्करं कतक तथा॥२६॥ 


नित्यं प्रीत्यर्थं हरिपूजनम्‌ ॥ तारितास्तेश्च पितरो नरकाच्च न संशयः ॥ २८॥ क्षीशादिस्नपनं विष्णोः क्रियते | । 


पितृकारणात्‌॥ कल्पकोटिं दिवं प्राप्य वसन्ति त्रिदिवेः सह ॥ २९॥ कात्तिके नाचतो यस्तु कृष्णस्तु कमलेक्षणः॥ ||| 
जन्मकोटिषु बिग्रेन्द्र न तेषां कमलाशहे ॥ ३० ॥ अहो सृष्टा विनष्टास्ते पतिताः कलिकन्द्रे ॥ यनाचितो हारिमिक्कया 


४5७ 


कमलरासतेः सिते! ॥ ३१ ॥ पदोनेकेन देवश याऽचयत्कमलापातस्‌ ॥ वषावु्तसहलस्य पापस्य कुरुत क्षयप्त ॥ 


PE 2 20% 


एुष्कराचेनयोगेन श्येतो सुङ्गिमवाप ह ॥ २२॥ अपराधसहस्राणि तथा सप्तशतानि च॥ पदोनेकेन देवेशः क्षमते 
प्रणतोऽचचितः॥ ३३॥ तुलसीपत्रलक्षेण कात्तिके योऽचयेडरिम्‌ ॥ पतरेपनने सुनिश्रेष्ठ मोक्किकं लभते फलम्‌ ॥३४॥ 


ललोचन विष्णुजी को नहीं पूजन किया हें उनके घर में लक्ष्मी नहीं होती है ॥ २० ॥ अहो कलियुग के कन्दर में वे नष्ट व भ्रष्ट मनुष्य गिरते हैं जि 
"श्याम व श्वेतकमलों से नहीँ पूजन किया है ॥ ३१॥ जो मनुष्य कमलापति विष्णजीको एक कमल से पूजता हे वह करोड़ 
त नामक राजा ने कमल पूजन के योग से सुक्कं को पाया हं ॥ ३२ ॥ और एक कमल से पूजे हुए व पणत देवे 


मा करते हैं ॥३३॥ व हे मुनिश्रेष्ठ ! जो मनुष्य कात्तिकमें लाख तुलसीदलोंसे पूजता है वह प्रत्येक पंत्ते में मोती का फल पाता है 
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स्केण्पु० ||; [र श्रीकृष्णुजी से उतारी हुईं तुलंसी को जो सुख, मस्तक व शरीर में धारण करता हैं ओर श्रीकृष्ण के निमाल्यों से जो श्रंगको मार्जन करता हे वह पुरुष | है) का न्‍्मा » 


€ || सब रोगों व पापों से छूट जाताहै॥ ३५॥ और शंख का जल व विष्णुजी की भक्ति तथा निर्माल्य व चरणों का जल चन्दन व धूप शेष बरह्महत्या को नाश || अ० २ 


<ः करती है ॥ ३६ ॥ हं इिजन्द्र | कात्तक महान म॑ सातःकाल नहाने म॑ तत्पर पुरुष शाक क अनुसार ब्राह्मणा क लय अन्नदान करे ॥ ३७ ॥ क्योंकि सब Ei 


दानां के मध्य मे ञ्रन्नदान विशेष है आर श्रन्न स ससार उत्पन्न हाता है व अन्नही से बढ़ता है॥ ३८॥ और विद्वानों ने अन्न को सब प्राणियों का प्राणभूत FS 
£| जले शिरसि देहे तु कृष्णोत्तीणा तु यो वहेत्‌॥ तुलसीं कृष्णानेमास्यया गात्रं पारमारजयत्‌॥ सवरोगस्तथा पापे |; 
घो भवाते मानवः॥३५॥ शङ्खोदकं हरेभीक्वानमाल्य पादयीजलस्‌ ॥ चन्दनं चपशष च ब्रह्महत्यापहार 
कम्‌ ॥३६॥ कात्तिके मासि विप्रेन्द्र प्रातःस्नानपरायणः॥ पवप्रेभ्यश्चान्नदानं तु कुयाच्छक्कयचुस्तारतः॥ ३७३ ॥ सव 
षासेव दानानामन्नदानं वाशष्यते ॥ अन्नन जायते लाका हन्ननवाइसवंधत ॥ ३८॥ अन्न ह सवभूतानां प्राणत 
परं वदुः ॥ अन्नदः सवदा लाक सवयज्ञादिकृद्गवेत्‌॥ ३६॥ तीथस्तानेन कि तस्य द्वयाचांदनाऽप ।कस्‌॥ सव सपा 
यते ब्रहननन्नदानान्न संशयः ॥ ४० ॥ सत्यकेतृदिजः परव चान्नदानेन केवलम ॥सवेपएयफलं पराप्य मोक्षं पराप सुढुल 
भम्‌॥४१॥ कात्तिकव्रतनिष्ठ स्तु कुर्याह्रोदानसत्तमम ॥ त्रत॑ संपूर्णतां याति गोदानेन न संशयः ॥४२॥ गोदानास्परमं 


| दान संसाराणवतारकम्‌॥ नास्त नारद लाकस्मन्छुरामा ब्राह्मणा यथा॥ ४३ ॥ कात्तक मास ।वप्रन्द्र दत्त्वा 
| कहा है व अन्न को देनेवाला मनुष्य संसार में सर्वदायक व समस्त यज्ञकारक होता है ॥ ३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उसको तीथस्नान व देवयात्रादिकों से भी क्या है (3 
ह| ओर अन्नदान से सब सिद्ध होताहे ॥ ४० ॥ पुरातन समय सत्यकेतु बाह्मणने केवल अन्नदान से सब पुण्य का फल पाकर अतिदुलेभ मोक्षको पायाहै ॥ ४१ ॥ 6 
£| ओर कात्तिक के बत में परायण पुरुष उत्तम गोदान करे क्योंकि गोदान से निस्सन्देह ब्रत संपूर्णता को श्राप्त होताहै ॥ ४२॥ हे नारद ! इस संसार में संसाररूपी | 
» | समुद्र से उतारनेवाला गोदान से उत्तम दान नहीं हे जेसा कि सुशमो ब्राह्मणने कहा हे ॥ ४३॥ हे हिजेन्द्र | कात्तिक महीने में अनेक दानों को देकर यदि | 


११ 
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"ज के स्मरण स राहत हावे तो उसको कभी वे नहीं पवित्र करते हं ॥ ४४ ॥ नाम के स्मरण का माहात्य में नहीं कह सक्काहू जिस प्रकार कि पुष्करने | fs 


I का०्सा ० 
१२ 'पह्‌ न नरकगामी पहषों को 3 विर क र | र | 
9 उ He SR [ का छुड़ाया हैं ॥ ४५ ॥ गावन्द्‌ | हं गावेन्द | हे हरे ! हं सुरार | ह गोबिन्द, गोविन्द: सुकुन्द, कृष्ण ! हे गोविन्दे, गोविन्द्‌, ह | अण २ 
$ प [a विन्द, दामादर, साधव ! ईस अकार ॥ ४६॥ श्रद्ध। वं भक्ति से सेयुल जो मन॒ष्य कात्तिक में नित्य भागवत से उत्पन्न आधा श्लोक व चौथाई | 
PE EE चु श्ल थाइ ।६%॥ 
ल्त ANS IS x 
शलाक पढ़ता हं वह उत्तम गाति को पाता है ॥ ४७ ॥ वे {जन [गवत पुराख्‌ का नहा छुना आर पुराणुपुश्ष को नहीं आराधन किया ओर जन्हन |: $ - 


दानान्यचकशः॥ हारस्थतावहीनश्चेन्न एनन्ति कदाचन ॥ ०४॥ नामस्मरशमाहाल्यं मया वहं न शक्यते॥ |®! 
करण यथा एवं तारकीयाश्च मोचिताः ॥ ४५ ॥ गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोबिन्द मोविन्द झुकुन्द इष्ण || 
गाविन्द गाविन्द रथाङ्कपाणं गोविन्द दासोदर माधवेति ॥ ०६ ॥ श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं मामवतोद्गवम्‌॥ 
कातिक यः पठन्मत्यः श्रदासाक्केसमान्वितः॥ ४७ ॥ यन श्रत भागवत एशाणं नाराधितो वे पुरुषः एशएः ॥ हुत 
सुल नव थरामराणां तपा हथा जन्मगतं नराणाम्‌ ॥ ४८॥ कात्तिके सासि विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठन्नगः ॥ तष्य एण्य . 
फल ब मस शान विद्युत ॥ ४६ ॥ गीतायास्ठु समं शाह्नं न यूत॑ न सविष्यति॥ सवपापह नित्यं गीतेका 
नादान ॥ ५० ॥ एकेनाऽध्यायपाठेन स्पापक्ृतोऽपि च ॥ झुच्यन्ते नरकादोराजाडो वे ब्राह्मणो यथा ॥५१॥ 
शालग्रामाशलादानं यः कुर्यात्कात्तिके छुने ॥ तस्य पुणयस्य विश्रान्तिविष्णुना न निरूपिता ॥ ५२॥ शालग्रामं 


म हह हवन कियाह उन मनुष्यों का जन्म बृथा व्यतीतं होगया ॥ 8८ ॥ व हं छिजन्द्र ! कात्तक महीने सं जा गाता पढ़ता है उसका पुण्य 
मरा RT नहा हे ॥ ४९ ॥ आर गाता के समान शांख न हुआ है न होत॑गा व मोक्ष को देनेवाली एक गीता सदेव सब पापा का हरनवाल 

| का करनेवालं भी मनुष्य गीता को एंक श्रथ्याय पढ़ने से झुक्त होजाते हें जेसे कि जड़नामक बआह्यण सर्थकर नरके 
जा कार्तिक महीने में शालग्रामशिला को दान करता है उसके पुएय का अन्त [ वेष्णाजी से नहीं किया गया है ॥ ५२॥ ब है महान, बम: 


SR --  ?% >> 
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विवदा सपवी जाता ववाह पञश्चमऽहान ॥ ५५॥ तस्मात्त कात्तक मांस स्नानदानएरःसरम्‌ ॥ शालग्रामाशला 


दान कर्तव्य नाऽ संशायः॥ ५६ ॥ इात श्रीस्कन्दपुराण वेष्णवखण्डान्तगतकात्तकमासमाहातम्य कात्तकब्रत 


पमानरूपणनाम।हतायाऽध्यायः॥२॥। ॐ ॥ ने | न ॥ ग ` ॥ 
_'श्रह्माचाच ॥ भ्रयः शृणुष्व वप्रन्द्र कात्तकस्य च वमव ॥ दशमीदिनमारभ्य दशम्या तु समापयत्‌ ॥ १ ॥ 
पाणुसासा समारभ्य पाणमास्या समापयत्‌ ॥ आश्वनस्य हारादनी समारभ्य तु भाक्कमान्‌ ॥ २॥ दामादर नम 


स्कृत्य कुयात्सङ्कल्पमाद्तः ॥ दामोदर नमस्तेऽस्तु सर्वपापविनाशन ॥ ३॥ कात्तिकस्य ब्रत॑ कतुमनुज्ञों दातुमहे 
दु० | ब्रत नियमादक करे जामे विधि सां कात्तिक मास | सो तीजे अध्यायमें कह्यो चरित सुखरास ॥ अह्ाजी बोले कि हे डिजेन्द्र ! क। तिक का माहाल्म्य | 
[ फिर सुनिये कि कुवार के शुक्कपक्षकी दशमी से लगाकर कात्तिक के शुक्कपक्ष की दशमी में समाप्त करे ॥ १ ॥ या पोणमासी से लगाकर पोणमासी में समाप्त | 
3 करे या भक्तिमान्‌ मनुष्य कुँबार की एकादशी से लगाकर कार्सिक की एकादशी. में समाप्त करे ॥ २॥ पहिले दामोद्रजी को. प्रणाम कर संकल्प करे कि हे सवेः |® 
|| पापनाशन, दामांदर ! तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ३॥ तुम कात्तिक का ब्रत करने के लिये आज्ञा देने योग्य. हो हे पुरुषोत्तम, देवेश ! महीनेभर तक | | इ १ 
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शात्वग्रास का पूजकर जा संबुष्य वदपाच्र कलय दान करता हे उसक पुणय का फल सुना ॥ ५३॥ के सात समुद्र तक प्रथ्वादान स जा फल हाता ह शाल- 
आम शला क दानस मनुष्य उस फले का पाता ह॥ ५४ ॥ जसाके कात्तिक में शालग्राम शला; क दान स वधवा ब्राह्मणा [ववाह के पाचव देन सांभाग्यवता | (क 
हांगई ॥ ५५॥ इस कारण कात्तक मह।न स स्नान दानपूवक शालग्राम।शाला दान करना चाहेये इसम सन्दह नहीं है | ५६॥ ट्रात श्रास्कन्दपुराणु व॑ण्णव- | 
. रणएडान्तगातका सकमासमाहात्म्य द्‌वीदयालुमेश्रविरचिते भाषानुवाद कापतकत्रतवमानरूपणुनास [हतायाऽध्यायः॥ २॥ ® 


४ . समभ्यच्य श्रीत्रयाय महासुनं॥ दानं यः कुरुत विप्र तस्य पुण्यफलं श्वणु ॥ १२ ॥ सप्ततागरपय॑न्त भ्ूदाना 
5॥ चरण भवत्‌ ।रालग्रामाशलादानात्तत्फलं समवायात्‌॥ ५७ ॥ शालप्रामाशलादानात्कात्तक ब्राह्मणा यथात 
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से कारिक का ब्रत करे अनूरु से कहते इए सूथनारायणजी से मैंने सुना है के कलियुग में स्वगे को क्‍ 


(जि निर्विन्न कीजिये ॥ ४॥ इस प्रकार प्राथना करके 4 | 
£| जाने का बर कारणा सुनो ॥ ५ ॥ सरवनासयण बोले कि बारह महीनों: के मध्य - में मागेशीष ( अगहन ) बड़ा पुण्यदायक है॥६॥ व उससे पुणय फलवाला |) 


ठ वैशाख महीना नमदा के किनारे कहा गया है और उससे लाखणुना प्रयाग माघ महान में कह गया है॥ ७॥ ओर उससे बड़ा फलवाला कातिक महीना जल- || 
hs $ मात्र में कहा गया है एक ओर सब दान, ब्रत व नियम हैं॥ ८॥ ओर एक र काचिकस्नान बह्मा ने ठुला से धारण किया है कलियुग में जिनके सन्तान व | 


सि॥ निर्विप्त कुरु देवेश आमासं पुरुषोत्तम ॥४॥ इति सम्प्राथ्य वाधना कात्तकब्रतमाचरत्‌॥ अवूरं वदता प्रोक्क 
भास्करेए श्रतं मया ॥ कलो च स्वर्गगमनकारणं श्रूयतां हि तृत्‌॥ ५॥ सूर्य उवाच ॥ द्याद्शाना तु मासानां माग 
शीषोंऽतिएण्यदः ॥६॥ तस्मात्ुएयफलः प्रोक्को वैशाखो नमंदातट ॥ ततो लक्षयुणः प्रोक्तः प्रयागे माघमास 
कः ॥ ७॥ तस्मान्महाफल?ः प्रोक्ः कात्तिको जलमात्रके॥ एकतः सर्वदानानि ब्रतानि नियमास्तथा ॥ ८॥ एकतः 
कार्त्तिकस्नाने ब्रह्मणा तुलया शतम ॥ सन्ततिश्चेव संपत्तिः कलौ येषा प्रजायते॥ ९ ॥ अवश्यं तः ङतं विदि कांत र 
कस्नानमादरात्‌॥ स्नानं च दीपदानं च तुलसीवनपालनम्‌॥ १० ॥ भ्रूमिशय्या ब्रह्मचर्यं तथा हिदलवजनम्‌ ॥ . |€ 
बिष्णुसंकीर्तनं सत्यं एराणश्रवणं तथा ॥ ११ ॥ कात्तिके मासि कुवन्ति जीवन्सुक्कास्त एव हि ॥ न कात्तिकसम | 
धर्म्यमर्थ्यं नो कार्तिकात्परम्‌ ॥ १२॥ न कात्तिकसतमं काम्यं मोक्षदान न कात्तिकात्‌ युधिरेण धर्माथमर्थाथ च 
लक्ष्मी होती है ॥ ६॥ उनसे अवश्य आदर सं कात्तकरनान राकया जानिये स्नान, दीपदान व तुलसी वन का पालन ॥ १०॥ व पृथ्वी. मं शयन, अ्रह्मचय | क्‍ 


$| और छिदल ( दालि ) वर्जित करना तथा विष्ण का संकीर्तन व सत्य और पुराणों का सुनना ॥ ११ ॥ जो मनुष्य काक महीने में करते हैं वेही जीवन्मुक्त हैं 6) | 
Fra EN रु 24 
¢ | और कासिक के समान धर्माय नहीं है व काचिक के समान अथकारये नहीं है ॥ १२॥ व काक के समान काम्यकम नहीं है श्रार कातिक के ठुर्य मलिदान |€. 
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नहीं है युधिटिर ने धसे के लिये व छत्र ने अर्थ के लिये ॥ १३॥ ओर श्रीकृष्ण ने कामना के लिये व नारद ने मोक्ष क लिये यह त्रत किया हैं इस कारण यह श्र 

श्रीकृष्णजी को प्यारा है ॥ १४ ॥ अरुण बोले कि हे सवात्मन्‌, भास्कर | कब से प्रारंभ करक किया हुश्रा ब्रत सफल हाता हैं आर इसम कान दवता पूजन || 
0 ~ 

य़ 


है ॥ १५ ॥ सूर्यनारायण बोले कि मैं विष्ण, शिव, देवी व गणेश एक मैं पांच प्रकार का होगया हूं जेसेकि नाटक मं सून्नधार होता हं ॥ १६॥ हैँ खगेश्वर ! 6 


` ध्रुवेण च॥ १३ ॥ श्रीकृष्णन तु कामार्थ मोक्षाथं नारदेन च ॥ कऊंतमेतढ़तं तस्माच्छ कष्णाप्रय चाहे ॥ ३४ ॥ 
अरुण उवाच॥ ब्रहि भास्कर सवात्मन्कदाऽऽर्य व्रतं कृत्तम्‌॥ सफलं जायत सम्यक्का च एज्याऽत्र दवता ॥ १२ ॥ 
भास्कर उवाच ॥ अहं विष्णुश्च शवश्च देवी वित्रेशवरस्तथा ॥ एकोऽह पञ्चधा जातां नाटय सूत्रवरा यथा॥ १ ६ ॥ 
अस्माक सव एवेत भदा।वाड खगरवर ॥ तस्मात्सारश्च गाण: शाक्तः रावरच वेष्णवेः ॥ १७॥ कर्तव्यं कात्तक्‌ 
स्नानं सवपापापतुत्तये ॥ सूयस्य प्रीतय कायं तुलासंस्थे दिवाकर ॥ १८॥ इषपुणा समारभ्य यावत्कात्तकशणमा ॥ 
तावत्स्नानं विधातव्यं [शवसन्ठष्टयं नर! ॥ १९ ॥ देवीपक्ष समारभ्य महारात्रचतुदशोां ॥ तावत्स्वान विधातव्य 
$| देवी संप्रीयतामाते॥ २० ॥ गणपक्ष समारभ्य कृष्णा या कात्तक भवत्‌ ॥ चतुथा तावदव स्यात्स्नान गएप 
(| तुष्ठये॥ २१ ॥ एकादशी समारभ्य आश्विनस्याऽसितेतराम््‌॥ एकादश्या कात्तकस्य शुक्रायां पारपूर्यते ॥ कुल 


| काचिकस्नान करना चाहिये सूये की प्रसन्नता के लिये लुलाराशि''में'सूयनारायण के स्थित होनेपर बत करना चाहिये॥ १८॥ आर कुवार को पोणमासी से | 5 
। || लगाकर जबतक कासिक की पौर्णमासी होवै तघतक शिवजी की प्रसन्नता के लिये मनुष्यों को स्नान करना चाहिये ॥ १६॥ ओर देवीपक्ष से लगाकर जब || 

| | तक महारात्रि चतुर्दशी होवे तब तक देवी प्रसन्न होवें इस कारण स्नान करना चाहिये ॥.२० ॥ और गण पक्ष से लगाकर कात्तिक में जो कृष्णपक्ष की चोथि || 
७ h | होती हे तभी तक गणेशजी की प्रसन्नता के लिये स्नान करना चाहिये ॥ २१ ॥ और झुवार क कुष्णपक्षवाला एकादशी से लगाकर काक के शुक्लपक्ष i | 


(८03 | 
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6 | एकादशा म पूणां हाता हं जिसने उसमें त्रत किया है उसके ऊपर विष्णाजी प्रसन्न होते हैं ॥ २२॥ कात्तिक के समान महीना नहीं है व काशी के समान 
59 | पुरी नहीं है आर प्रयाग के बराबर तीथ नहीं है व विष्णुजी से श्रेष्ठ देवता नहीं है ॥ २३॥ और प्रसंग से व हठ से या जानकर व न जानकर जो कार्चिक महीने | 
: ;| को सनान करता हूँ वह यमराज का लेश नहीं देखता है ॥ २४॥ यदि नहाने के लिये शक्ति न होवै तो अन्य के लिये धनादिक देकर उस नहानेवाले मनुष्य | 
(| के हाथ को अहण करन स उश्यभागी हाता हैं ॥ २५॥ अथवा जो ब्राह्मण कात्तिकस्नान करते हैँ उनको कम्बल या रजाई देकर स्नान से उपजे हुए फलको 


यन छं तस्य स्यात्पारत॒ुष्टा जनादनः ॥ २९ ॥ न कात्तकसमो मास न काशीसदृशा पुरी ॥ न प्रयागसमं तीथे न 
दवः केशवात्परः ॥ ₹३॥ प्रसंगाहा बलात्कारज्ञालाज्ञाला ङतं सवेत ॥ स्नान कात्तकमासस्य न पश्ययसया 
तनाम्‌ ॥ ९४ ॥ स्नानार्थ चेन्न सामथ्यं दत्त्वान्यस्मे धनादिकम्‌ ॥ स्नातस्य तस्य हस्तस्य ग्रहणात्‌ पुए्यभाग्स 

त्‌ ॥ ९५॥ अथवा कात्तकस्नानं ये कुवन्ति हिजातयः॥ तेषां प्रावरणं दत्त्वा स्नानजं फलमाप्डुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
रावादामादरः इज्यः का त्तक ए विशषतः ॥ २७॥ स्वणस्य वाथ राष्यस्याष्प्यमावे शुल्बजामापे ॥ सज्ञा वा 
चत्रजाता वाऽय वा पष्टावचात्रताम॥ २८॥ दामादरस्य राधायास्दुलस्यधोऽचयान्त ये ॥ सूत ते तु नरा ज्ञेया 
|| जविन्युह्ता न संशायः॥ २६ ॥ अपं पापसहस्राद्यः कात्तकस्नानतो नरः ॥ मुक्कोष्वश्यं स भवाति नाऽत्र काया वि 
| ! चारणा॥ ३०॥ तुल्लस्यभाव कतव्या पूजा धात्रीतल खग ॥ मुख्यपूजाविधान तु कतव्यं सयमण्ड्ले॥ ३१ ॥ ञ्प्र 
| मनुष्य पाता ह ॥ २६ ॥ आर काक म॑ ।वशषकर राधाकृष्ण वा पूजना चाहय ॥ २७॥ आर सांन व चांदी के भी अभाव सताब व [सट्टा क। या तसः 
|e; बार ब पंथ स राचत ॥ २८॥ श्रीकृष्ण व राधाजा का सूत का जा मनुष्य तुलसी क वृक्ष क नांच पूजत ह वे Iनस्सन्द्ह जीवन्मुक्तः जानने योग्य हैं ॥ २६ ॥ ओ 


जो मनुष्य हज़ारों पापों से भी संयुत होवे वह अवश्यकर कात्तिकस्नान से मुक्त होता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ३० ॥ व हे खग ! तुलसी के अभाव 
में अवरा के नीचे पूजन करना चाहिये और मुख्य पूजन की विधि सूसमणडल में करना चाहिये ॥ ३१॥ सब देवता इडिगोचर नहीं हैं. और ये भगवान्‌ विष्णुजी | 
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अधिक पुण्य है ॥ ३३॥ ओर निधनी दान का पा | 
(| जाता है ॥ ३५ ॥ ओर शूद्ध से पूजित सूति के स्पर्श से सात पुरितयों तक जलाता है ॥ ३६ ॥ इसलिये विचार कर जो ers र की टू 
म त्यक्षाः सवद्वाः प्रत्यक्षां भयवानयस्‌ ॥ सर्व दवाः कालवशाः कालकालो दिवाकरः ॥ ३२ ॥ एतदाराधनेऽशक्क र 
| ग्रातमा इजयन्नरः ॥ आतभाताजधक पुण्य ब्राह्मणस्य तु एजने ॥ ३३ ॥ दारद्री दानपात्र स्याहिय्ावांस्तु विशेतः॥ 
9 [वाभाव एजनायां गावः केष्णा मनाहराः ॥ ३४॥ वष्णामुतजङ्गसतः स्थावरा तु प्रशस्यत ॥ शूद्रस्थापेतमूती 
ना नमस्कार करात यः ॥ [पतासानरय यात दशपूवदशापरः ॥ ३५ ॥ शूद्राचितस्य संस्पराहइहदासप्तम कल 
म्‌॥ ३६॥ तस्माहचायं विप्रयां स्थापता ता समचयत्‌॥ ततोऽपि या दवता[मः कृता सा शुक्षिमक्किदा ॥ ३७॥ 
सूत्यसाव एजनायाऽश्वत्या वाऽथ वटाऽथ वा ॥ अश्वत्यरूपी विष्णु! स्याहटरूपी [शवां यत्त ॥ ३८ ॥ कातकं 
{ . एलसाशाक ताम्बूले वा नराधमः ॥ अज्ञानाज्ज्ञानती वाप चञ्जानो निरयं ्रजत्‌ ॥ २९ ॥ शालयग्रामाशलाचक्रे 
| नित्य सान्नाहता हारः ॥ तस्मात्सवप्रयलेन शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ रुद्रशापवशाद्रावो विष्ठा मक्षणतत्पराः ॥ 


40 UN 


५ | उसका पूजन कर व उससे भा जा दृवताओं से स्थापित हाती हे वह भोग व मोक्ष को देती है ॥ ३७ ॥ और साते क के अभाव मं पीपल या बरगद पूजने योग्य र 
हैं क्याके पापलरूपा [वप्णु व बरगद्रूपी शेव हैं ॥ ३८ ॥ ओर कात्तिक में तुलसी का शाक व ताम्बूल श्रज्ञान या ज्ञान से भी भोजन करनेवाला अधम ह हे 
क| नल नरक की जाता है॥ २३६ ॥ आर शालग्राम !शला क के चक्र में नित्य विष्णुजी स्थित रहते हैं इस कारण सब यल से शालग्राम को पूजे ॥ ४० ॥ और { 
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इदिगोचर है और सब देवता काल के वरा हैं व सूर्य काल के काल हैं ॥ ३९ ॥ और इसके आराधन में असमर्थ मनुष्य मूर्ति को पूजे व बाह्मण के पूजन मे | 
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व जो विष्णं की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन्मुक्त हैं ॥ ५० ॥ और तीथांदिको मं मं स्नान का समय कहता हू व जा फल हु श्रार जा काई स्नान क बम ह| 


ie) 


उन सबां को मुझसे सुनिये ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणं ब॑ष्णवखणडान्तगेतका। पकमासमाहात्म्य दवादयालुामश्रावरांचत भाषानुवादे का्तकवसववणेननाम 
तृतायाऽव्यायः ॥ ३ ॥ & ॥ छ ॥ ७ ॥ ® ॥ ® ॥ 


दो० । जाय जलाशय ढिग यथा न्हावे कार्त्षिक मास। सो चौथे अध्याय में वर्शित चरित विल्ञास ॥ अक्माजी बोले कि हे छने ! दो घड़ी रात्रि बाक़ी रहे 
कुयुजीवन्मुक्कास्तु ते नराः ॥ ५० ॥ स्नानकाल प्रवक्ष्याम तीथादषु चं यत्फलय्‌॥ स्तानपसाश्च य काचत्तान्सवा 
न्मे निबाघत ॥ ५१ ॥ इ।त श्रीस्कन्दएराण वष्णवखण्डान्तगतकात्तकमासमाहात्म्य कात्तकवभववणननाम ते 
तायाऽध्यायः॥ ३ ॥ ने ॥ % ॥ 3 Ie Ts रे ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ नाडीहयावशिष्टायां रात्र्या गच्छेजलाशयम्‌॥ तुलसीगरात्तेकायुक्तः सवख्कलशां सुन ॥ 3 ॥ आं 
गत्य तोयनिकटे तीरे संस्थाप्य पात्रकम्‌ ॥ पादप्रक्षालन कृत्वा देशकालाद चाचरंत्‌॥ २ ॥ स्मरहज्ञादका नया 
विष्णुशव|दिदेवताः ॥ नामिमात्रे जले स्थित्वा मन्त्रमतघ्ुदारयत्‌॥ ३ ॥ कात्तकऽह कारष्याम प्रातःस्नानं जना 
दन।॥ प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ ४॥।नत्यं नॉमोत्तक कत्वा कातक पापनाशन ॥ स्नान चोच प्रदा 


Of) 


' स्यामि निविन्नं कुरु केशव ॥ ५ ॥ ताथादिदवताभ्यश्च कमादध्या।द दापरयत्‌॥ शहाणाध्य मया दत्त राधया साहता 
ठुलसी और मृत्तिका से संयुत व वसन तथा कलश समेत मनुष्य जलाशय के समीप जावे ॥ १ ॥ ओर जल के समीप आकर किनारे पर पात्र को स्थापित | 
करके चरणों को धोकर देश व कालादिक उच्चारण करे॥ २॥ ओर गंगादिक नदियों ब विष्णु तथा शिव आदिक देवताओं को स्मरण करे व नाभि भर जल | 

त होकर यह मंत्र कहे ॥ ३ ॥ कि हे दामोद्र, जनान ! लक्ष्मी समेत तुम्हारी प्रीति के लिये में कात्तिक में प्रातः स्नान करूंगा ॥ ४ ॥ हे पापनाशन, | | 

व ! कार्ज्षिक में नित्य व नेमित्तिक कर्म करके ओर स्नान करके अधे दूंगा निविज्न कीजिये ॥ ५॥ तीथादिक व देवताओं के लिये क्रम से अध्योदिक देवे || १६ | 
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जज रे LAS 

| र Se श्र को राधा समेत ग्रहण कीजिये ॥ ६॥ कमलनामि के लिये प्रणाम हैं 
5 NN ic To iM No am dla dS ने में पू ने 
ह कि त र लिये नमस्कार है नमस्कार है अध्य को ग्रहण कीजिये ॥ ७ ॥ व है दचुजेन्द्रनिषूदन ! कातिक महीने में ब्रतवान्‌ व विविधूवक स्नान करने 
क| हह दिये र ए अर्घ्य को ग्रहण कीजिये ॥ = ॥ किरणा, धूतपापा व पवित्र जलवाली सरस्वती Ei यछुना FAS ST 
| र की र विधिपूर्वेक अत्य नदियों को शर्व देवै और सब तीथा में मदुष्य गंगाजी को स्मरण करे ॥ १० ॥ और गंगाजी में कमी शनत ती का 
र पा = | [oS ने ® _ ~ $९ नती) > , 
5 हर॥ ६॥ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने ॥ नमस्तेऽस्तु हृषीकेश शहाणाध्य नर्माऽस्ठु त" ७ ॥ व्रतिनः 
AN ५0 7 ५5 च्‌ पुण्य 
कार्सिके मासि स्नातस्य विधिवन्मस ॥ शहाणाए्य मया दत्तं दलुजेन्द्रानेष्‌दून ॥ = ॥ [करणा पतवापा च उस्न 


तोया सरस्वती ॥ मंगा च यमुना चेव पञ्चनद्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ ६ ॥ अन्यासां च नदीनां च दयाद््य यथाविधि॥ 
जाहवीस्मरणं कुर्यात्सवेती थेषु मानवः || ३० ॥ नान्यत्ताथ तु जाहिन्या स्मरणाय कदाचनं ॥ एतान्मन्तान्ससचाय 
मलस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ मत्स्नानं च पितूरनानं शुरुस्नानं ततः परम्‌॥ ततस्तु पावमानामिराथिषिचस्वमस्त 
कृम्‌॥ १२ ॥ अघमषेणकं कता स्नानाङ्कं तपणं तथा ॥ ततः एरुपसूर्केन जले रास i a 
बहिरागत्य तीर्थं शिरसि निक्षिपेत्‌ ॥ तीथ पीता त्रिवारं तु तुलसीं श्य पाना ॥ १४ ॥ त्ता र 4) 
चान्नलं पीडयेद्बहिः ॥ यन्मया इषितं तोयं शारीरमलसंचयः ॥ १५ ॥ तद्दोषपरिहाराय यक्षमणं तपनस्य । 
स्मरण न करना चाहिये इन मंत्रों को कहकर मलस्नान करे ॥ ११ ॥ शर मिट्टी लेपन करके स्नान व पिठसूक से का का को द से स्नान 
5 || करे तदनन्तर पावमानी सूक्कों से अपने मस्तक को छिड़के ॥ १२॥ और अधमपेण करके व रनानांग तपण करक तदनन्तर परुषसुक्तं सा मरतुक 6 आल 
$| को छिड़के ॥ १३॥ तदनन्तर बाहर आकर मस्तक पै जलको लिड़के ओर हाथ से तुलसी को लेकर तीन वार जल 


A 


¢ :| निकलकर बाहर वसन को निचो 
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oo ~ [oe NX धर ॥उ दोष के छूटने के ~~ क्ष्म ८ ७ e 
डे व यह कहै कि शरीर के मलसम्रूह से मैंने जो जल दूषित किया है ॥ १५ ॥ उस दाष क छूटन के लय में यक्ष्मा को तपण ) 
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को पीकर ॥ १४ ॥ तदनन्तर जल से ; 
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| सनान करना चाहिये ॥ १६ ॥ ओर उससे दशशुना पुण्य ठण्ढे जल में स्नान से होता 


ICCC NEN 


|| ० A 5 Se र २१ जड़ = 8 द्‌ | ः 
||| और कुँवा से हज्ञारगुना फल बावली में स्नान से होता है व उससे दश हज़ारणुना पुण्य तंड़ाग में स्नान से होता हैं ॥ २१ ॥ व उससे दशसुना || 
| ः | पुणय मरनों में स्नान से होता से ३ 
: ||| कहा गया हे ओर उससे दशगुना पुण्य वहाँ दवता 

FS र गा ओह 72०४0 त रस 
|$ नहीं है व सिन्धु, कृष्णा, वणी, यमुना व सरस्त्रती 
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ड मे उपज हएं फ क्रो सानिये जोकि सूर्‌ | ह 
करता हूं वख को निचोड़ कर तिलकादिक करे ॥ १६॥ सूँतजी बोले कि हे सब ऋषियो ! हिक न Le Wes. 
ने अरुण से विस्तार समेत कहा है ॥ १७॥ अरुणजी बोले कि हे भगवन्‌ ! किस तीर्थ व किस क्षेत्र में सनान के यांग से er हुआ एल न 
होता है इसको कहिये ॥ १८॥ सूर्यनारायण बोले कि जहां कहीं भी कार्तिक महीने में जल में स्नान करना चाहिय और कातिक भ॑ कह जा गा न जल २ | 
हे व उससे सौुना पुणय बाहर कुंवा क जल म॑ किया गया हूं ॥ ९० ॥ | €| 

~ (AS | i फू; । 
वखनिष्पीडनं कला यांच तिलकादिकम्‌॥ १६ ॥ सूत उवाच ॥ वध्व स काति कन्या ॥ 
अरुएं प्राति सूर्येण यहुक्क च सविस्तरम्‌ ॥ १७ ॥ अरुण उवाच ॥ कस्मिस्तीथ्‌ विशाषए फश कात्तकसम्भवस्‌ 
~ ~ 4०: किक न उ णि नद्य जज ते 
क्षेत्रे वा एतदाऽऽख्याहि भगवन्स्नानयोगतः॥ १८ ॥ सूर्य उवाच ॥ यत्र कुन्राऽपे कतेव्य जले रनान ठु काके 
™ ४ hn 


उष्णोदकेन करव्यं स्नानं कुत्रापि कात्तिके ॥ १६ ॥ ततो दशणुणं ण्यं शीवतोयनिमजनात्‌ ॥ ततः शतश 
पुण्य बहिः कूपोदके कतम्‌ ॥ णतं तड़ागस्नानतो 


२०॥ कृपात्सहसणाएत फलं वापीनिपेकतः 0 ततोऽयुतएुणं पुण्य ` म 
भवेत्‌ ॥ २१॥ ततो दशणुणं पुण्यं निर्भरेषु निमजनात्‌॥ ततोऽपिकतरं पुएय नदास्नानस्य काकः | २२ न 
दशगुणं प्रोक्क तीर्थस्नानं खगोत्तम॥ ततो दशणणं पुण्य नद्योयन्र च संगमः॥ २३ ॥ नदविवस्य सवा उस्‌ 


स्यान्तो न विद्यते ॥ सिन्धुः कष्णा च वेणी च यमुना च सरस्वती ॥. २४ ॥ गोदावरी विपाशा च नमंदा-तससा 


भरे 


3 कि [oN nS “4 
है ओर उससे अधिक एएय कार्तिक में नदीस्नान का होता है ॥ २२ ॥ व हे खगोत्तम! नदी से दशशुना तीथस्नान || 


ड र 3 >> Ne CE SO he का स्त EE दि 

है जहांकि दो नदियां का संगम होता है ॥ १३ ॥ ओर तीन नदियों के संगम में पुएय का श्रन्त |€| ¬` 
= ~ ‘~ ५, os कक rN यू त चस € bo | ET 

॥ २४ ॥ और गोदावरी, विपाशा, नसंदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, शिप्रा श्रोर चमण्बली | ह| २ 
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क नदी ॥ २५॥ तस्ता, वेदिका, शोण, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूरणी, बहमपुत्रा व सरोवर ॥ २६॥ और वाग्मती, शतट्ट व बदरिकाश्रम ये | 
4] nw SM 


तीथ कात्तक में दुलभ हं इसके उपरान्त मुझसे तीर्था को सुनिये ॥ २७ ॥ कि सब स्थलों से आयांवते पुण्यदायक है उससे कोल्हापुरी श्रेष्ठ है और उससे दोनों | हू 5 
है| कांची श्रेष्ठ कही गई हैं ॥ २८ ॥ और अनन्तसेन का स्थान व वराहक्षेत्र श्रेष्ठ हे और उससे चक्रक्षेत्र पवित्र है व उससे अधिंक मुक्तिक्षेत्र है ॥ २६ ॥ और उससे || रु 
न्‍। 5 अवन्ती श्रेष्ठ हे व उससे बदरिकाश्रम श्रेष्ठ हे उससे अधिक अयोध्या श्रेष्ठ हे ओर उससे अधिक गंगाह्वार है ॥ १०॥ और उससे कनखल तीथ व उससे मधुपुरी || 


महा ॥ कावर। सरयूः [शाप्रा तथा चमण्वर्ता नदा ॥ २२ ॥ वितस्ता वादका शाणा वत्रबत्यपराजता ॥ गण्डकी 
गामता पूणा ब्रह्मपुत्रा सरावरम्‌॥ २६ ॥ वाग्मता च शतइश्व तथा बदरिकाश्रमः ॥ दुल्लभाः कातक त्वत तीथा 
न्यथ्‌ [नाध म॥ २७॥ सवभ्यश्च स्थलेभ्यर्च आयावत तु पुण्यदम्‌ ॥ काल्हापुरा ततः श्रष्ठा ततः काञ्चाहय 
स्पृतम्‌ ॥ २८॥ अनन्तसनवसांतिवराहक्षेत्रमव च॥ चकक्षत्रे ततः पुण्यं सुक्िक्षेत्रं ततोऽधिकम्‌ ॥ २९॥ अवान्तका 
ततः श्रष्ठा तता वदारकाश्रमः ॥ अयाध्या च ततः श्रष्टा गङ्गाहार ततोजघेकस्‌ ॥ ३० ॥ ततः कनखल ताथ ततां 
मड॒एुरा वरा ॥ एका प कात्तका मासां मथुरायस्नाजले॥ ३१ ॥ यः स्नातस्त तु वकुएठ बहुकाले वसन्त हु ॥ 
5। राघादामादरस्तत्र स्वय स्नातस्ठु कात्तक ॥ ३९॥ अता मइपुरी श्रेष्ठा यघ्चुना विशेषतः ॥ ३३ ॥ हारावती ततः 
` शठा प्रत्यह स्तात कशवः ॥ पोटशख्रीसहल्लेण साड यादवर्सयुतः ॥ ३४ ॥ हारकायां रात्तकायास्तलका,यंन 


स्कं ०पु० ; 
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OE ह| जानने योग्य है इसमें सन्देह नहीं है ओर हारकास्नान का माहात्म्य सुझसे नहीं कहा जा सक्का है ॥ ३५ ॥ आर विष्णुजा भ॑ चित्त लगानेत्राले पुरुषों को | “क 
२३ 5 || पुण्यका सूर्य होती है व उससे जहां विन्ध्याचल से मिली है वहां भागीरथी श्रेष्ठ हे ॥ १६॥ और उससे दशशुना पुण्य इस तीथराज में होता है ॥ ३७॥ || § A 
कलियुग में दशहज़ार वर्ष के बाद विष्णुजी पृथ्वी को छोड़ेंगे ओर उसके आधे यानी पांचहज़ार वर्ष के उपरान्त गंगाजल छोड़गा ओर उसके आधे यानी दो |६| 
| हज़ार पांच सो वषे बीतने पर देत्रगण एश्वी को छोड़ेंगे ॥ ३८॥ व इस पृथ्वी पे जब तक गंगाजी स्थित हैँ तब तक तीर्थ वतमान हूं ञ्रीर अपने अपने स्थान 0) | 


मस्तके ॥ धार्यतेऽसो नरो ज्ञेयो जीवन्मुक्को संशयः ॥ हारकास्तानमाहात्म्यं न वक्तुं शक्यते मया ॥ ३५ ॥ 
गोविन्दापितचित्तानां जायते पुएयमास्करा ॥ ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र विन्ध्येन संगता ॥ ३६ ॥ तह्माहृशायुणं 
पुण्यं तीर्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७ ॥ कलो दशसहस्ताऽन्ते विष्एुस्त्यक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ तदर्धं जाहवीतोयं तदर्धं: 
देवतागणाः ॥ २८॥ यावत्तिष्ठति गङ्काऽत्र तावत्तीथाँनि सन्ति च॥ स्वस्वस्थाने दृणां पापं तावदेव हरन्ति च॥३९॥ 
यदेव गङ्का नष्टा स्यात्को वा तत्पापमाहरेत्‌ ॥ विचार्येवं स॒तीर्थानि गमिष्यन्ति घरातल्ले॥ ४०॥ तस्मान्घुनीश्वरा 

सवें यावत्तिष्ठति जाहवी ॥ तावच क्रियतां धमस्ततो श्रमो निल्लीयताम् ॥ ४१ ॥ समाषिं शर्म सुदृढां यावत्कत 
युगं भवेत्‌ ॥ अन्यथा कलिकालेन श्रंशनीयो भवेत्सुधीः ॥ ४२ ॥ ततः श्रेष्ठतरा काशी यस्या नाशो न जायते ॥ 
यदाश्रयेण गङ्गापि सवपापं व्यपोहाति॥ ४३॥ काशिकाया नेव नाशो ब्रह्मण्यपि मृते सति ॥ यहृशनार्थे मङ्काऽपि 


? || में तभी तक मनुष्यों का पाप हरते हैं ॥ ३६॥ ओर जब गंगा नष्ट होजावेंगी तब कौन उस पापको हरेंगा ऐसा विचारकर उत्तम तीर्थ पृथ्वी में चले जावेंगे ॥४०॥ ( 
इस कारण हे सब सुनीश्‍वरो ! जब तक गंगाजी स्थित हैं तभी तक धम करो उसके उपरान्त जब तक सतयुग होवै तब तक बड़ी बृढ़ समाधि को | 
$| ग्रहण करके प्रथ्वी में लीन होजावो नहीं तो उत्तम बुडिवाला भी मनुष्य कलिकाल से भ्रष्ट होजावैगा ॥ ४१। ४३ ॥ व उससे काशी अधिक श्रेष्ठ है कि जिस | 
क का नाश नहीं होता है और जिसके आश्रय से गगा भी सब पापको हरती हैं ॥ ४३॥ ओर बरह्मा के मरने पर भी काशी का नाश न होगा कि जिसके दर्शन 


२३ 
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~ 
गग 
ह ० भा उत्तरवाहना इइ हं श्रार उसम पचनद ताथ ताना ज्ञाका आसङ ह॥ ४४ ॥ कात्तक सांस आने पर राोरव नरक से मात पंतर एचल्लात ह्‌ 
40 ठ C छ 
हमार वश मं काइ भाग्यवाना मं श्रे हांगा वह उत्तम पचनदताथ सं जाकर नरकरूपी समुद्र से उतारनेवाला हम लोगों का तपण करगा ॥ ४५। ४६॥ |` हैः | 


\ 
[Pods 


| ः ) 5 ES तति हाने पर ताथराजादिक तीथरनान के लिये पंचगंग तीर्थ को आते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४७॥ व लाखों पाप करके उत्तम |$ 
$| तान न नहाकर व वच्दुमाधवर्जी को पूजकर उसी क्षण नाश हो जाते हैं॥ ४८॥ जिन मनुष्योंने कांसिक महीमे में एक वार उत्तम पंचनद तीर्थ में 


जाता चात्तरवाहना ॥ तश्या पञ्चनदं तीर्थ निषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ७४ ॥ आगते कासिके मासि राम नरक | 
गताः ॥ आक्राशान्त तु [पतरा वंशेऽस्माकं भविष्यति ! ५५॥ काश्चद्गाग्यवता श्रष्ठा गत्वा पञ्चनदे शुभे ॥ अस्माकं | 
तपए कुयान्नरकाणवतारकम्‌ ॥ ४६ ॥ तावराजादतीथाने प्राप्न कात्तिकमासक ॥ स्नानाथे पञ्चगङ्कः तु समा 
चान्त न सराय:॥ ४७ ॥ कत्वा तु लक्षपापानि स्नात्वा पञ्चनद शुभ ॥ बिन्हुमाधवमभ्यच्यं विलयं यान्ति त 
त््षणात्‌॥ ४८ ॥ यः स्नात काात्तक मासि सकृतयञ्च नेद शुभ ॥ सवतीथक्ृतस्नानात्फलं कोटिणुणं भवेत्त ॥ ४६ ॥ 
त्रह्मावाच॥ कात्तक मासे कावेया य स्नानं कतुमिच्छाते॥ तावता व विद्वुक्काऽघो विष्णुस्ताञुज्यमाप्लुयात्‌॥५०॥ 
| 0] सियाल जाहाल को वदत्परसुत्तमम्‌ ॥ अन ते वर्णयिष्यामि इतिहासं एरातनम्‌ ॥ ५१ ॥ कावेर्यां विषये 
[rE “टणु ॥ गातम्या उत्तर तीर विष्णुपादाबजसंमवा ॥ ५२॥ गङ्गा त्रलाक्यपापश्नी वतते लोक 
| स्नान र [कया ह उनका सब ताथा मं स्नान करने से कराड़गुना फल हाता ह ॥ ४६॥ ब्रह्माजी बोले कि कातक महान मं जा मनुष्य कावरा नदा स स्नान | 
TR , उतनह स पापराहत वह सन्नुष्य वष्णु का सायुज्य ज्लांक्के को पाता है ॥ ४० ॥ कावेरी का उत्तम माहात्म्य कौन कह सक्का है इस विषय 


कल थम न शातहास वणन करूगा॥ ५१ ॥ ह बह्मन्‌ ! कावेरी के विषय में सावधान मन होकर सुनिये कि गांतमी के उत्तम किनारे पे विष्णुजी के | &॥ 
ल स उत्पन्न ॥ ५२॥ ससार स पूजत व पत्रेलोक का पाप नाश करनेतराली गगाजी बतेमान हे किसी समय पाप से शंकित उन गंगाजी ने विचार 


कान्मा० 
श्र ४ 


स्क०पु० || ) । 
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| किया ॥ ५३॥ कि सब लोग मापा हो ऽते ॐ जे FE 
€ जीसे के se ह म॑ पापको छोड़ते हैं वह पाप केसे जावेगा उस समय इस विचार में परायण हुई ॥ ५४ ॥ और पार्वतीमिय शिव | 
Bo ३ वहां महाशवजा को देखकर विष्णुजी के चरणोसे उत्पन्न गंगाजीने र न ' 
। ‘eS + ~ 5. ५ ~ - र्न कहा ॥ ५५ ॥ ( गगाजा बाला ) [क महारुद्र ! ९ 

| 5 || लिये नमस्कार है मैं तुमसे पूछने के लिये आई हं कि सब लो PR न है ट लॉ ) कि हे महारुद्र ! तुम्हारे | 
SAN ~ ~ ल्क हू ब लांग आकर सुभामं पापको छाड़त हे ॥ ५६॥ हे पावतीपते | वह पाप म॒झ से नहीं है 

शा 5 । हं जस यल्ल स वह पाप रावे उसको से कहिये ॥ रे IFS! 53 नहा सहा जासक्का 
| ह्‌ ह पाप न आव उसको सुझसे कहिये ॥ ५७॥ इसप्रकार गंगाजी का वचन सुनकर शिवजीने कहा ( शिवजी बोले ) कि पापों को हरने | 


शिता । सा गज्जा चिन्तयामास कदाचित्पापशंकिता ॥ ५३ ॥ सबैलोकाः समागत्य मयि पापं त्यजन्ति हि ॥ 
पपात ठ क गच्छेदिति चिन्तापरा तदा ॥ ५४ ॥ प्रं जगाम केलास गिरिजावल्लभं भव्‌ ॥ तत्र दृष्ट्रा महारुद्र 
जनानि हारपादजा ॥ ५५॥ गज्ञावाच॥ महारुद्र नमस्तेऽस्तु तां प्रश्महमागता ॥ सर्वे लोकाः समागत्य मयि पापं 
(रत हे) 55 ॥ तत्पाप वु मया सोड़ं न शक्यं पार्वतीपते ॥ येनोपायेन तत्पापं नाऽऽणच्छ्ेन्मम तहद ॥ ५७॥ 
= पिष जता ब्याह परमेश्वरः ॥ सद्र उवाच ॥ पापनिर्हरणायादो पदानाभाइन्निपङ्कजात्‌॥५=॥ प्रादु 
ति तन दानि किम तप्यते त्वया ॥ पापप्रहाराऽऽघिपत्यं कल्पितं तव विष्णुना ॥ ५९ ॥ तथाऽपि पापनिहार 
|5 | उपा व भराम्यहम्‌ ॥ कवश्च तनया देवी कावेरी सारितांवरा ॥ ६० ॥ सवो्कष्टा च सर्वेपां हरेबेलवशात्त सा ॥ सर्व 
FE पापनहरण सामथ्य तत्र वतत ॥ ६१ ॥ कात्तिके मासि कावेया यः स्नानं कुरुते नरः ॥ सतु पापविनिशचकको याति 
के लिये पहले विष्णुजीके चरणकमल से ॥ ५८॥ लु . हुई हो हे देव्रि। तम किसलिये-तपती शो सयो कि तपा) 3 So २ | £ | 


SP ft j 

द - त्त क व p से i स न पे 2 (SS za ७, ९ ए भ् he चर ॥ सबा स॒ श्र वह्‌ विष्णु जी > |) र : 

कबल क वश स सबा क सब पाप हरन के लिये उसमें सामथ्य वतमान है ॥ ६१॥ कार्तिक में जो मञुष्य कावेरी में स्नान करता है वह पाप से छूटकर ॥ | ke 
[पाप से छूटकर 
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; | पापा से छूटकर वह उसी क्षण उत्तम गति को प्रात होता है इस कारण कात्तिक महीने में कावेरी में स्नान उत्तम होता है॥ ६८ ॥ व इस इतिहास को सुनकर 
(| जा कापिकमास के ब्रत में तत्पर हाता है वह कावरी के स्नान का फल पाता है व उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ और कुछ रात्रि शेष रहने पर विष्ण | 
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$| विष्णुजी के परमपद को प्राप्त होता है॥ ६२॥ इस कारण हे देवि ! तुम उस कावेरी के समीप जावो तो पाप से छूटोगी ऐसा कही हुई बे उस समय पापों | 
ठ को हरनेवाली कावेरी के संमीप गई ॥ ६३ ॥ ओर कात्तिक में उसका जल स्पशी करने से विष्णुजी के चरण से उत्पन्न गंगाजी पापरहित होकर अपने स्थान || Ee 


हे he NT ONY ea 


। चली गईं ॥ ६४ ॥ और प्रत्येक वष में त्रिलोक को पवित्रः करनेवाली गंगा कार्तिक में भक्ति से नहाने के लिये पापों को हरनेवाली कावेरी के समीप आती | ५ 
॥ ६५ ॥ आर कात्तक मं उसके जल क स्पशे से विष्णुजी क चरणां से उत्पन्न गंगाजी पापरहित होकर अपने स्थान को चली गई ॥ ६६ ॥ इस कारण हे मुने | | 


[वष्णाः पर पदम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्मात्ता गच्छ दांव ल्व ततः पापाइमाकष्यस॥ इत्युक्का सा तदागच्डत्कावरा पापहारं 
एस्‌ ॥ ६३ ॥ तजलस्पर मात्रण कात्तक [विष्णुपादजा ॥ [नश्वतपातका गङ्गा जगास स्वानेकेतनम्र ॥ ६४ ॥ 
करक ग्रातवप ठु गङ्ग न॑लाक्यपावनीस्‌॥ स्नाएं भक्त्या समायात कावरा पापहारणीस्‌ ॥ ६५॥ तजलस्पशसा 
चरेण कात्तिके विष्णुपादजा ॥ निप्रंतपातका गङ्गा जगाम स्वनिकेतनस्‌॥ ६६ ॥ तस्माच्छस्तं तृलास्नानं काविर्या 
शस्यत बुध! ॥ यः काव्या ठुलास्नान भक्यो तु कुरुतं घन ॥ ६७॥ विश्चुक्कहारतः सचस्तता यात परा गतिस्‌ ॥ 
तस्मात्स्नानं ठु कावथा कात्तक मार्स शर्यत ॥ ६८॥ इतिहासामम श्रुत्वा कात्तकत्रचतत्परः ॥ स कावेरीस्नान 
फले ्राप्नात च परा गांतस्‌ ॥ ६६ ॥ रानशष भवत्स्वानुत्तम विष्णुठाशकत्‌ ॥ सूर्योदय मध्यमं स्याद्याइ 
ने[5ऽस्तां ठु कीत्तका॥ ७०॥ तावदव भर्षत्स्नानसन्यथा तन्न कात्तकम्‌ ॥ स्नानं ख्रोमिविधातव्यं शहीत्वाउच्ञा 


€| कावर म तुलाराश स सूयनारायण के स्थित हाने पर विहानों से स्नान उत्तम कही जाती है आर जा मनुष्य भाक्क स कावरी म तुल्लास्नान करता है ॥ ६७ ॥ । 
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| जी को प्रसन्न करनेवाली स्नान उत्तम होती है ओर सूर्योदय में मध्यम होती है व जब तक कृत्तिका न अस्त होतै ॥ ७० ॥ तभी तक स्नान होती है क्योंकि || 
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अन्यथा वह काचिक नहीं दे र स्यां को पति की आज्ञा लेकर नहाना चाहिये ॥ ७१ ॥ क्योंकि पाति से न पूछ कर जो धर्मकार्य [किया जाता है उसको | 
| नाश करदेती है और पातिको छोड़कर खियोंको अन्य कोई धर्म नहीं हे॥ ७२॥ और जो हज़ार पाप करै व पति की आज्ञा करै वही संसार में घर्मवती है बतादिक || 
ह | स चमवता नहीं होती हैं ॥ ७३॥ यदि निधनी, पतित, सूखे व दीन भी पति होवै तो वैसाही ख्ियों का शरण ( रक्षक ) है और उसके त्याग से खी नरक को |$ 
(| जाती हैं ॥ ७४ ॥ हे वत्स ! कलियुग में रनानकमे में मनुष्यों की शिथिलता होती है तथापि कात्तिकब माघ में मैं स्नान कहता हू ॥ ७५ ॥ और जिसके हाथ, पांव, | 6. 
ववर्य च ॥ ७१॥ अष्ट्वा यत्कृत धम्य सतारं तत्क्षयं नयेत्‌॥ स्रीणां नास्त्यपरो धमो भर्तारं ग्रोजभय कश्चन ॥७२॥ 
कुयात्सहल्पापान भत्राऽऽज्ञं या समाचरेत्‌ ॥ सेषा धमंवती लोके न जायेत ब्रतादिना ॥ ७३ ॥ दरिद्रः पतितो 
मूला दानोऽप याद चत्पातः॥ तादृशः शरणं स्रीणां तत्त्यागान्निरयं ब्रजेत्‌॥ ७४॥ कलो वत्स मनुष्याणां शेथिल्यं 
सनानकमाण॥ तथाप कथायष्यामे स्नानं कात्तिकमाघयोः ॥ ७५ ॥ यस्य हस्तो च पादो च वाङ्मनश्च सुसं 
| ६| यतम्‌ विद्या तपश्च कोतिश्व स तीयफलमाङ्नरः॥ ७६॥ अश्रदधानः पापात्मा नास्तिकश्विन्नमानसः ॥ हेतुवादी 
||| चप्चत न ताथफलभागनः ॥ ७७॥ प्रातरुत्थाय योविप्रस्तीथस्नायी सदा भवेत्‌॥ सर्वपापविनि्चुक्तः परं मर्म 
||| आधगच्छाति॥ ७८॥ स्नानं चत॒विध॑ प्रोक्तं स्नानविद्विमंनीषिभिः ॥ वायव्यं वारुणं दिव्यं बराहां चेति तथा स्मर 
|| तम्‌ ॥ ७६ ॥ वायव्य गारजःस्वान वाणं सागरादेषु॥ त्राह ्रा्मणमन्तरोक्ं दिव्यं मेघाऽम्बु भास्करस््‌॥ ८० ॥ | 
[वचन व मन बेधा है और जिसके विद्या, तप व यश हे वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी है ॥ ७६ ॥ और श्रद्धा न करनेवाला व पापी, नास्तिक और भिन्न मन |] 
ह| व तकना करनेवाला ये पांच तीथफल के भागी नहीं होते हैं ॥ ७७ ॥ और जो बाझण सदैव प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है सब पापों से छूटकर वह | 
2 | परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ स्नान के जाननेवाले विद्वानों ने चार प्रकार का स्नान कहा है वायव्य, वारुण, दिव्य व बाह्मच्य है ॥ ७६॥ गाऊ की घूलि से समान | प 
वायब्य है व सम॒द्वादिकों में वारुण होती है और आह्मण मंत्र से कही हुईं ब्राह्मथ स्नान है व मेघजल से और सूर के ताप से दिव्य स्नान कही गई है ॥ ८० ॥ 
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क g | आर उन सब स्नानॉके मध्य मं वारुण स्नान उत्तम है बाह्मण, क्षत्रिय व वेश्य मंत्रपूचक स्नान करं ॥ ८५१ ॥ और शूद्र व स्त्रियों को छुप चाप स्नान कही गई | 
|| इं ओर बाला व ज्वानी तथा बृ पुरुष, स्री त नपुंसक ॥ ८२ ॥ कात्तिक व माघ मं स्नान से सब पापों से छूट जाते हैं श्रांर का।तक में नहाये हुए लोग चाहे हुए | 
| $ | फल को पाक्ष होते हैं ॥ ८३ ॥ पुरातन समय पुष्कर नामक श्रेष्ठ तीर्थ में नन्दा गऊ के समागम में प्रभेजन नामक राजा उसी समय काक्तिक में नन्दा गऊ के | 
| | वचन ही से व्याधजन्म से मुक्त होगया ओर वह उत्तम स्थान को प्राप्त हुई इसप्रकार स्नाम की विधि कही गईं फिर क्या सुना चाहते हो ॥ ८४। ८५॥ इलि E 


स्तानांना. चेव सवषा ।व।शष्ट तत्र वारुणम्‌ ॥ ब्राह्मणः क्षात्रिया वश्यो अन्त्रवत्स्मानसांचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ तृष्णासेव 
[ह शूद्रस्य स्रीणां चंच तथा स्तम्‌ ॥ बाला च तरुणी इडा नरनारीनएसकाः॥ ८२ ॥ पापः सवः प्रसुच्यन्ते 
स्नानात्काततकमाधयाः॥ स्नाता व कात्तक लाकाः प्राप्चुवन्ता[प्सत फलस ॥ ८३ ॥ एंष्कर ताथवय्‌ तु नन्दाया 
सङ्गमं एरा ॥ प्रमञ्जनश्च सुक्कोख्ूत्तदेव व्याघजन्मतः ॥ ८४ ॥ नन्दाया वचनेनेव कात्तिक सा परं ययो ॥ एवं 
स्तानाविधिः प्राक्तः के भूयः श्रोतामच्छास ॥ ८५॥इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तगतकात्तकमाससाहात्म्य 
काततकस्नानावाधानरूपणं नाम चत॒थाऽध्यायः ॥४॥ ` # ॥ 36 ॥ कं: ॥ ३% h 

नारद उवाच ॥ कदा स्नान प्रकतव्य कर्थ स्थयदनावाधे॥ आहिक तत्समाचक्ष्वावशषण पितामह ॥ १॥ 
त्रह्म|चाच ॥ रात्यां तुयोशशषायासात्त्ठेत्सवदा ब्रती ॥ विष्णं स्तुत्वा बहुस्तोत्रदिनकाये विचारयंत्‌ ॥ २ ॥ ग्राम 


| | श्रीस्कन्द्घुराणे वेष्णवखणडान्तगतकात्तिकमासमाहात्म्ये दत्रीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे कासिकस्नानविधिनिरूपणं नाम चतुथो.उध्यायः ॥ ४8॥ ® 
__'दा०। मात्राह उठिक नित्य जिमि कर सब दिन कमे । सा पचस अध्याय में वाणत चरित सुपमे॥ नारदजी बोले कि है पतामह ! कब स्नान करना चाहिये 
(| और दिन भर किस मकार स्थित होना चाहिये उस दिन कार्य को विशेषता से कहिये ॥ १॥ ब्रह्माजी बोले कि चवुर्थाश रात्रि शेष रहने पर तवान्‌ मनुष्य 
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स्कं° पुः ||| यज्ञोपवीत को दाहिने कान पे धंर कर वहां उत्तर मुख बेठे ॥ ३॥ और थ्वी में तिनुका को आच्छादित करके मस्तक को वस्त्र से लपेट कर व वसन से स॒ख El 
२६ || को सूंद कर जलसमेत पात्र लेकर अकेले जावे ॥ ४ ॥ और मलमून्न त्याग करें यदि रात्रि होवे तो दक्षिणमुख बैठे तदनन्तर उठकर घट के समीप ्रावे ॥ ५॥ € 
और गन्धलेपका क्षयकरनेवाला म्श्षिका शौच करे कि लिग में एक व हाथ में तीन ओर दोनों हाथां मं दो मिट्टी कही गइ हूँ ॥ ६॥ सूत्र के शोच में यह जानने ||| 

||| योग्य है इसके उपरान्त मल का शौच सुनिये कि पांच या सात स्रृत्तिका शुदा में और दश बायें हाथ में ॥ ७॥ व दोनों मं सात देना चाहिये और पांवों में तीन |“ 6 | 


®| नकऋत्यादुगभाग सलात्संग यथावाध ॥ त्रह्मपू् दक्षकण स्थाप्य तत्र उदङ्घुखः ॥ ३॥ अन्तधाय तृण बूमा शर 
|  प्राइत्य वाससा ॥ वक्र नयस्य वत्रणा$सङ्गः सादकसाजनः ॥ ४ ॥ कुय न्यूत्रइराष ठु रात्रा चह्राक्षणाश्खः ॥ तत 
॥ उत्याय चाउशच्चत्समाप कलशस्य है ॥ ५ ॥ गन्धलतपक्षयकर शात्तकाराचमाचरत ॥ एका [लिङ्ग करातंस उस 
याशहय रुघतस ॥ ६ ॥ मत्रशाच लि शय विछाशाचिसतः श्छु॥ पञ्चापार्यऽयर्वा सत दरा वामकर तथा ॥ ७॥ 
उभसयाः सत दातऱ्याः पादवाजात्तकात्रयस ॥ एतच्छाच एहरस्थस्य ।&एणं ब्रह्मचारेएः॥ ८ ॥ वानप्रस्थस्य युए 
य॒ताना च चतुशुणम्‌ ॥ एतच्छाच [दिवा प्राङ्क रानावङ समाचरत्‌ ॥ ६ ॥ मागस्यस्य तदष स्यात्खाशूद्राणा वदध 
कम्‌ ॥ शा[चकमावेहानस्य समस्ता [निष्फलाः कयाः ॥ १० ॥ द्न्ताजक्वाविशुड च ततः कुयादतान्द्रतः ॥ आयु 
बले यशा वचः प्रजाः पशुवसन च ॥ १3 ॥ ब्रह्म अज्ञा च मधा च त्वं ना दाह वनस्पत ॥ दन्तकाछ तु शह्वायाद्‌ 
| स्रात्तिका दवे यह शृहस्थ का शांच हें व इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा गया हे ॥ ८॥ आर वानप्रस्थ को तिशुना व सेन्यासियों को चोशुना कहा गया हे दिन | ह 


Fe | सं यह शोच कहा गया है ओर रात्रि में आधा करे ॥ &॥ रार माग मं स्थित पुरुष को उसका आधा व स्री ओर शूद्रों को उसका आधा कहा गया है ओर | ; 
:0॥ शोचकम से रहित मनुष्यों के सब कार्य निष्फल होते हैं ॥ १० ॥ तदनन्तर निरालसी मनुष्य दांत व जिह्वा की पवित्रता करे और यह मंत्र पढ़े कि हे वनस्पते ! f ह 
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आयुर्वल, यश, तेज, सन्तान, पशु और धन, वेद व बुद्धि को तुम मुझे देवो और बारह अंगुल को दतून लेवे ॥ ११। १३॥ शर दननाल हर हर हक हे | 
|. दतून न लेना चाहिये और कांटावाले वृक्ष की व जले वृक्ष की दतून न लेना चाहिये ॥ १३॥ और उत्तम सुगन्धवाली व बहुत काम ge 2 `: 
ह| और उपास, नवमी, छठि, ्राडदिन व रविवार में और ग्रहण, परेवा व अमावस में दतून नक और बिन कहें हुए देतधावन मे बारह उल्ला क क विशेष F 
पूर्वक दांतों को शोधकर जल से सुखको. धोकर मस्तक में ऊर्ध्वपुण्डू धारण करके जल से आचमन करके ॥ १६॥ देवमन्दिर व नदी के किता 0 | | 


हाद्शांगुलसंमितम्‌ ॥ १२ ॥ क्षीरत्क्षस्य न ग्राहां कापासस्य तथव च ॥ कएटकस्य च देर दग्यरक्षर्य च 
हि॥ १३॥ सहाप्र्न मृदुतरं दन्तघावनमादतः ॥१४॥ उपवास नवम्या च॑ पष्ठया ्राादनं रेवा ग्रहण प्रातपद्चर 
` ने कुयाइन्तथावनम्‌ ॥ कुय।द्हादशगणङ्भषानचुक्घ दन्तधावनं ॥ ) ५ ॥ दुन्तान्विशाध्य ।वाधवन्ययुं समाज्य वा 
रिणा॥ललाटे चोध्वएुण्ड तु धवत्वा चाचम्य वारिणा ॥१६॥ देवालये नदीतीरे राजमाग विशषतः॥ दत्ता चाकाशदा। 
|६| तु वुलसीसन्निधाइथ ॥ १७ ॥ ग्रहीत्वाचनसामग्रीमिष्टदेवगर्ह ब्रजेत्‌ ॥ ततो गायत दत्यंत इजा इत्वा इ शङ 
£| मान॥१८॥ पठित्वा विष्णनामानि कुर्यान्नीराजनं हरेः॥ नाडीहयावशिष्टायां राज्यों गच्छे्ञलाशयम्‌॥१९॥ तन्त 
क्विधिना स्नानं कुर्याद्वै कात्तिकब्रती॥ व्ननिष्पीडनं कृत्वा कुर्याच तिलक तथा ॥ २० ॥ ततः सन्ध्यासुपासाव साई 
रोक्केन वर्त्मना ॥ ततः कार्यों जपो देव्या यावदकोंदयो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ एतप्रोक्तं रात्रिशेषक्कत्यं दनमर्थाच्यत ॥ 


| 
राजमार्ग में या लुलसी के समीप आकाशदीप देकर ॥ १७ ॥ पूजन की सामग्री को लेकर इश्टदेव के मन्दिर को जावे तदनन्तर सजन क इला 
नृत्य करे ॥ १८ ॥ और विष्णु के नामा का पढ़कर विष्णु का नीराजन करें व दा घड़ा शात्र रह जलाशय के समीप जाव ॥ १६॥ र हो 
मनुष्य मंत्रोक्त विधि से रनान करे और वस्न निचोड़ कर तिलक करे ॥ २० ॥ तदनन्तर अपने सूत्रोक्त विघि से सन्ध्यापासन के उ सच कासिक सफल 
तक गायश्री देवी का जप करना चाहिये ॥ २१ ॥ यह॒ रात्रिशेष का कमे कहा गया अब दिन का कार्य कहा जाता है कि जिसके करने एह शहि SE | 
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३१ |$ Sa र Sigs के शन्त म विष्णु का सहस्रनाम पढ़े तदनन्तर देवमन्दिर में आकर फिर पूजन का प्रारंभ करे ॥ २३॥ और सत्यं व गानोदिक 6 । (का० मा[० 
[म वर भर क व्यतीत कर उसके उपरान्त आधे पहर तक भलीभांति पुराण को श्रवण करे ॥ २४॥ और पुराण बांचनेवालें की पूजा वं तुलसी ||| आ० ५ 
4 ` मध क ड़ अन्य जो - NN ~ ९} ~ पोज ~ जे RE RO MN | is 
ह| २ इजा तथा मध्याह्न का कम करके दिउल को छोड़कर अन्य भोजन करे ॥२५॥ और बलिबैश्वदेव तथा तिथियों को भोजन देकर जो मंनुष्यं मौज॑न करता | 


| के व es - _ प्रति ce C my - बेटे ~ ~ ~ 4 t र $. g 
50 है वह अल अशत हैं ॥ २६ ॥ आर प्रतिदिन या पव में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये और खीर पूंरी भोजन करें व मांस को वंजित करे ॥ ३७॥ और 
* , $ 4 । 


| 


(| यस्मिन्कते कात्तिकोऽयं सकलः सफलो भवेत्‌ ॥ २२॥ विष्णोः सहखनामाउप्य सन्ध्यन्ते च पठेत्ततः ॥ देवालये 
६ | समागत्य एनः उंजनमारभत्‌ ॥ २३॥ बत्यगानादिकायु प्रहरं दिवसं नयेत्‌ ॥ ततः पुराणश्रवणं यामार्धे सम्यगाच 
(| सेत्‌॥ २४॥ पोणाणिकस्य परजां ठु तुलसीपूजन तथा॥ कृत्वा माध्याहिक कमं भुज्जीत दिदलोंज्फितम॥ २५॥ 


| बलिदान वेशवदेवमातिथीनां समपणम्‌॥ कत्वा बुङ त॒ यो मर्त्यः केवल चाऽगरतं हि तत्‌॥ २६॥ यथाशक्ि दिजा 
|5| ^ 5 अह ववि पणि ॥ हविष्यभोजनं कुर्यादामिषं परिवजंयेत्‌॥ २७॥ मक्षयेत्त॒लसाँ वक्रशुडयर्थ तीर्थ 


वारणा संसारव्यवहारेण दिनशेषं समापयेत्‌ ॥ २८ ॥ सायंकाले एनर्गनतेविषणो देवालयं प्रति ॥ सन्ध्यां झला 
| ञ्जत तन दापान्यथावलम ॥ २९॥ बण प्रणम्य हरये कृत्वा नीराजनं शुभम्‌ ॥ स्तोतरपाठादिकं कुर्वन्नाययामे 
|| sR मब प्रथमत निद्रा कुयाहिचक्षणः ॥ ब्रह्मचर्यत्रतं कुयाद्गायांमीयादृतो तथा ॥ ३१॥ 
|| ड की शुद्धि के लिये तीर्थ के जल से ठुलसी को भक्षण करे और संसार के व्यवहार से बाकी दिन व्यतीत करे ॥ २८॥ और सायंकाले में फिर विष्णुजी के 
य को जावें व सन्ध्योपालन करके वहां शक्ति के अनुसार दीपों को देवै ॥ २६ ॥ और विष्णुजी को प्रणाम करके उत्तमः नीराजन करके पहले पहर में 


Rey 
| 9) 
4 


sd? ्पाठादिक करता हुआ मंनुष्य जागरण करे ॥ ३०॥ और पहल द वीत बारा तको तथानाम हि 
sks | 46 ड जुष्य जागरण कर || ३० ॥ और पहला पहर बातनेपर' शयन करे वं ब्रह्मचये ब्रत करे तथा ऋतुसमय सें स्री के समीप जाबे ॥३१ 
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| और उससे इच्छा किया हुआ स्रीं के समीप जानेवाला मनंष्य दोषभागी नहँ होती है इसप्रकार विषय 5 महान भर तक प्रतिदिन करे ॥ ३२॥ इल भका द El र 
कार्भिक महीने में जो उत्तम घत करता है सब पापों से छूटकर वह विष्णुजी की सलोकता को प्राप्त होता है॥ ३३॥ रोगनाशक व पापविनाशक तथा उत्तम || 
बुद्धि का दायक और पुत्र व घनादि को देनेवाला तथा सुक्तिकारण विष्णुजी के प्यार कांतकनत स अन्य इस टन्नातलान नहीं है ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे {६९ | 

5) चैष्णवखणडान्तगतकासिकमासमाहात्मये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाङुवादे नित्यकभकथन नाम पञ्चमाऽव्यायः ॥ «|| 8. ॥ ®. .॥।@| 


तया कामयमानो वा भार्या गच्छेन्न दाषमाक ॥ एव प्रातादन्‌ कुयादामास तु यथांवाध्‌ ॥ ३९॥ एव तु कात्तक 
मासि यः कुयात्परमं ब्रतम्‌॥ संवपापविनिसुक्ता यात्‌ विष्णाः सलाकृताओ ॥ ३३.॥ रागापह पातकनाशङतर 
सद्बाडिदं पुत्रघनादिसाधकम्‌ ॥ सक्तानदान नाहि काततकब्रताइऽ्णाप्रयादन्यादहाञर्त भूतले ॥ ३४ | शत 
भ्रीस्कन्द्पुराण वेष्णवलणडान्तगंत [त्तिकमापमाहाल्य ।नत्यकमंकथन नास पञ्चसाऽघ्यायः॥५॥ ॐ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ शरण नारद वक्ष्यामि कात्तिकस्य ब्रते महत्‌॥ यच्छुत्वा सवपापभ्यां सुल माक्षमवाप्स्याक्त ॥ 3 ॥ 
कात्तिके मासि संप्राप्ते निषिङान च दर्ज॑यत्‌ ॥ तेलाभ्यङ्कं परान्न चतथा वे तलभोजनम्‌ ॥ २ ॥ फलान बहुबीजांने 
धान्यानि हिदलान्यपि॥ वजयेत्कात्तिक मासि नाऽत्र काया विचारणा ॥ ३॥ अलाइ शञ्जन चेव टृन्ताकं बृहती 
म्‌ ॥ अन्नं पर्युषितं वाऽपि भिस्सटं च मसरंकम्‌ ॥ ४ ॥ एनभाजनं साव्व च परान्न कास्यभाजनम्‌॥ नख चम च॑ 


दो० । करे कारतिकमास जिमि नियम अनेक घकार । पॅतिसवे अध्याय मं साइ चारत सुखसार | बह्माजा बाल कि हे नारद ! सुनिय में काक को बड़ा ; 
ऋ भारी व्रत कहता हूं जिसको सुनकर ठुम सब पापां से छूटकर माक्ष का माप्त होंगे ॥ १ ॥ वे वंगो के महीना प्राप्त होनेपर निषिद्ध वस्तुत्रों को वाजत करे कि तेला- | 
हे | भ्यंग व पराया अन्न ओर तेलभोजन ॥ २॥ आर बहुत बीजांवाले फल व हिदुल चान्य कार्तिक सहीने में वाजित करे इसमें विचार न करना चाहेये॥ ३ ॥ [६ 
8] || और लोकी, गाजर, भाटा व भटकटैया तथा बासी अन्न व जला अन्न और मसूर ॥ ४॥ और फिर भाजन व साद्रा, परराजा अज्ञ तथा कांस्यपात्र मं भोजन व ||ह 
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| ' (हे DS ४ पक ॥ । | हर) | 
० ; Bt न्द cS डीन त्॥ ४ ॥ अं $ घी का अन्न व व ज्या का अन्न तथा ग्रामयाजी का शन्न आर शूः द्रका {5 
“| नखनामक गन्धवरतु तथा मसूर, घरता का फूरल; अ दुगन्ध ॥ । ॥ शार ज्यातषा का . श्या की म गजा क निक मं तकन ३ 
$| अन्न व शूक्ष से छुआ हुआ ओर सूतक का अन्न ॥ ६॥ और श्राद्ध का अज्ञ तथा रजस्वला का अन्न 5 शतक नाम अर लहसार का IRR ब | ) 
| | मनुष्य वित करें ॥ ७ ॥ व निषिद्ध पत्तों में भोजन न करे महुवा, छिउल, केलां, जामुन, पकरिया, मकूट व कम्तल इनके पत्ता मं कभी न भाजन करना | | 
र So ठेव क्र CS देवजीवे ड ड्स्कओ जाता जेम्स शक्‌ 
|ॐ | चाहिये ॥ ८॥ व कात्तिक महीना प्राप्त होने पर जो वनं भोजन करता हं वह चक्रधारी विष्णुद्बजीक उत्तम लाकका जाता हँ॥ 8 ॥ हे सुन ! प्रातःकाल स्नान | | र ह 


ब॒नाक॑ काज्ञि ठुगेन्धमेव च ॥ ५॥ गणान्नै गणिकान्नं च तथा वे ्रामयाजिनः ॥ श॒द्राज्न शद्र॒संपर्क सतकार तथव 


&| च ॥ ६॥ श्राडान्नमृतुमत्याश्च जातकं नामक तथा ॥ श्लेष्मातकफलं चेत वर्जयेत्कात्तिक्रती ॥ ७ ॥ निषि 
(| चपन्नेषु भोजनं नेव कारयेत्‌ ॥ मधपालाशकदलीजम्बूइक्षमकूटिकाः ॥ एततपत्ेषु भोकरय उम्केर न कद 
ड | || . चन॥८॥ कार्तिके मासि संप्राप्ते यः कुर्याहनमोजनस्‌॥ स याति परमं लोकं विष्णोदेवस्य चाक्रणः॥ ऽ प्रात 


श्रोत्रियाय च ॥ कतेवयं कात्तिके मासि तेन मोक्षमवाप्ड्यात्‌॥ ११ ॥ कदलीफलदानं तदान धाती फलस्य च ॥ 
5 वरदान तथा कुयाच्डीतार्ताय हिजन्मने ॥ १२ ॥ शाकादिदानं कुर्वीत चान्नदानं विशेषतः ॥ शालशानिर | ५ | 
5 ` दानं च कतंव्यं तु दिजन्मने ॥ १३॥ पोराणिकाय यो दद्यादामान्नं घ्तपायसम्‌ ॥ स चश्वयमवाञ्चीति शतब्राह्मण || 


hee 
BN) 


वंति a 2 Le NE - A | To जत तोेटप त्र के हि ललयग पी न्द्‌ न: दाः नः व 
वेष्छु का पूजन करना चाहिये आर कार्तिक में कथा को सुनना उत्तम होता है ॥ १०॥ व कात्तिक महीने में वेदपात्र के लिय॑ पीचन्दन का दान व 


A + प्रो र्जे रो मनु य पुर 
३ ॥ और शाकादिकदानं व विशेष कर अन्नदान करे ओर घाण के लिये शालग्रामशिला का दान करना चाहिये ॥ १३॥ आरि जा अजुन, उः 
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| बाचनवाल बाह्मण क लय घो व खार का श्रामान्न दता ह वह सां ब्राह्मणां के भाजन के समान फल को पाता है॥ १४॥ व जो मनुष्य कातिक में लक्ष्मीप्रिय 

१ विष्णुजी का कमला स पूजता ह वह पुणय का पाता हं इसम विचार न करना चाहिये ॥ १५॥ व जो मनुष्य कात्तिक में भक्ति से विष्णाजी के लिये तुलसी 

हि| पत्र श्रपण करता ह वह ससार स सुक्त हाकर वष्णाजी क उत्तम स्थान को जाता है ॥ १६॥ और कात्तक मं जो मनुष्य केतकी के पुष्पों से विष्णुजी को 
| पूजता हू उसन हज़ार जन्मा तक पूजन।कया इसम विचार न करना चाहिये ॥ १७॥ ओर जो शखदान करता हे व जो गोमतीचक्र का दान करता हे उसके 


भाजनात्‌॥ १४॥ कमलः पूजयेयस्त कांत्तिके कमलाप्रियम्‌॥ स तु एण्यमवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा॥ १५॥ | 
कात्तक तुलसीपन या भक्त्या विष्णवेषपयेत्‌॥ संसाराच विनिश्चुक्को याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ कात्तिके केत |€ 
कापकमरचर्यरुडध्वजम॥ एजितो जन्मसाहसं नाऽत्र कार्या विचारणा॥ १५॥ शह्वदान तु यः कुर्यात्तथा चक्रा ||| 


झितस्य च ॥ तस्य पापान नश्यांन्त दानमांत्रान्न संशयः ॥ १८॥ गीतापाठं तु यः कुयात्कात्तिके विष्णुवल्ञभे॥ 


तस्य पुएयफल वढ नाऽल वषशतराप॥ १९॥ श्रीमद्गागवतस्याणप श्रवण य समाचरत्‌ ॥ सवपा पविनिश्ेक्कः परं 
निवाएम्रच्छात ॥ २०॥ एकादश्या नराहारयुपवासं कराते यः॥ पवृजन्मङतात्पापान्सुच्यत नाऽत्र संशयः२१॥ 
| शालग्रामस्य नव्य काटयज्ञफलं -लभत्‌॥ अन्यदेवस्य नवें भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ पूजाकाले हु 
«अं पाप दान हीं से नाश होजाते हैं इसमें सन्देह नहीं है॥ १८॥ और विष्णुके प्यारे कात्तिक महीने में जो गीता का पाठ करता हे उसके पुंण्य का फल सेकड़ों |# 

ब षो में भी नहीं कहा जांसक्का हें ॥ १६॥ ओर जो श्रीमह्रागवत का भी श्रवण करता ह सब पापों से छूटकर वह उत्तम माक्ष को प्राप्त होता है॥ - २० ॥ और १ 
शी तिथि में जो मनुष्य निराहार उपवास करता हैं वह पहले जन्मों में किये हुए पाप से छूटजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ और शॉलंग्राम 
नेवेद्य को रूकर मनुष्य करोड़ यज्ञों का फल पाता है व अन्य देवता की नैवेद्य को भोजन करके चान्द्रायण करे ॥ २९ ॥ और विष्शुदेतजी के पूजन |६ 


| 


१ 


कप 
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| | ः दण्ड प्रणाम करता हं वह निस्सन्देह राजसूय व अश्वमंध यज्ञां का फल पाता है॥ ३० ॥ व हे दविजशारदूल | कात्तिक में भक्तिंसंय॒त जो मझष्म कुटस्व- ; 
||%| भाजन' कराता हं उसको अनन्त एण्य होता है॥ ३१ ॥ व कात्तिक सें जो मनुष्य पराई स्री का संगम करता है उसके पापां की शान्तिं सब नहीं कही |& 


°? > वश ` 
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||| के समय सं जा जो घटा का शब्द करता हैं वह मनुष्य उत्तम तृप्ति को पाता हैं इंसंमें सन्देह नहीं है ॥ २३॥ ओर कात्तिक में विष्शजी की प्रसन्नता के लिये |€ | 
जा पराया अज्ञ व।जत करता ह वह मनुष्य विष्णुजी का भलाभाते माति का प्राप्त होता है ॥ २४॥ आर माग में प्राप्त तथा थकहुए व समय म घरको श्राय हैः अ° ६ 

|| हुए श्रातिथि को जो, भक्ति से पूजता हें वह हज़ार जन्मा का नाश करताहे ॥ २५॥ व जो सूखे महात्मा और वैष्णवों की निन्दा करते हैं वे पितरों समेत महारोरव 
॒ | नामक नरक में पड़ते हूँ ॥ २६ ॥ आर वैष्णव ब्राह्मणों को देखकर जो सामने नहीं जाता है उसके बारह वर्ष के पूजन को विष्णाजी नहीं ग्रहण करते हैं ॥२७॥ | 


दवस्य घण्टानाद करात यः ॥ हररताप्त परा याति मनुजों नाऽत्र संशयः ॥ २३ ॥ परान्नं वजयेद्यस्व कात्तिके 
विष्छुतुट्रय ॥ दामोदरस्य आत स सस्यक्प्राम्रात सानवः॥ २४ ॥ अध्वग तु पारश्रान्तं काले च ग्हमागतस्र॥ 
याताथ पूजर्यङ्क्त्या जन्ससाहलनाशनस्‌ ॥ २५ ॥ [नन्दा कुवान्त ये घूढा वष्णयाना महात्मनाम ॥ पतन्ति 
पिता भः साङ महारारवसज्ञक ॥ २६॥ द्रा भागवता।न्वप्रान्सम्पुली न च याति हि॥ न गल्लत हरिस्तस्य एजा 
हादशवाषकाम्‌॥ २७ ॥ नन्‍दा भगवतः शटृण्वस्तत्परस्य जनस्य च ॥ तता नाऽपात यः सोऽप हरः प्रियतमो 
नाह ॥ २८॥ प्रदाक्षणा तु थः कुयात्कात्तक कशवस्य | ह ॥ पदपदऽशवमघस्य फलं प्राप्रोत्यक्षशयः ॥ २६ ॥ दण्ड 
प्रणाम यः कुयात्कात्तक कशावीऽप्रतः ॥ राजस्रयाऽश्वमघार्ना फल प्राप्रोत्यप्ृशयः ॥ ॥ कुटम्बभाजन्‌ चवे 
कात्तक भाक्कसयुतः॥ कारयाइग्रशाइईल तरस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३१ ॥ परस्रीसंगम यस्तु कात्तक कुरुते नरः ॥ 


आर विष्णु को निन्‍दा व उन विष्णुजी मं परायण पुरुष को निन्दा को सुनता हुआ जो वहां से नहीं आता है वह भी विष्णु को प्रिय नहीं होता है ॥ २८॥ ||ह 
|| आर काचक म॑ जो विष्णुजी की प्रदक्षणा करता हं बह पग पग पे निस्सन्देह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है ॥ २६॥ ओर काक में विष्णुजी के आगे जो || 
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जासक्ती है॥ ३२ ॥ ओर तुलसी की मिट्टी का त्रिपुएडू जिसके मस्तक में देख पड़ता हे उसको देखने के लिये थमराज नहीं समथ होते हं फिर भयकर दूता | 
को कया कहना है॥ ३३ ॥ और शाक या नमक व जो कुछ होवे कात्तिक में विष्णाजी की प्रीति के लिये वह देना चाहिये ॥ ३४ ॥ इत्यादिक बहुत से घर्म ह =| 


|| कात्तिक में विष्णुजी को प्यारे हैं शक्ति के अनुसार विष्णुजी को प्रसन्न करनेवाला घर्स करे॥ ३५॥ र विष्णुजी की प्रसन्नता क लिय श्रपना को प्यारा || 


CSS 


वस्तु का दान करना चाहिये और मंहीने के श्रन्त में ब्रतके पूण होने के लिये उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिये देवे ॥ ३६ ॥ ऑर एक ठेकाने सब व्रत व एके i 


तस्य पापस्य विश्रान्तियाबहदक्तुं न शक्यते ॥ ३२॥ तुलसीमत्तिकापुण्ड ललाटे यस्य दृश्यते ॥ यमस्त नेक्षिछं [ 
|$| शक्कः कसु इता भयङ्राः॥ ३३॥ शाकं वा लवणं वाऽप यात्किञ्चेहा साविष्यात ॥ तदय काक मास ग्रात्यय | 
|5। शाङ्खधन्वनः ॥ ३४ ॥ इत्याद्या बह्वी धमाः कात्तिके विष्एुवज्ञमाः ॥ यथाशक्त्या प्रकुवीत धभ दवस्य ठा 
५00 दम्‌॥३५॥ हरिसतृष्ठय कायस्त्यागो वा स्वेष्टवस्वुनः ॥ मासान्ते हिजवयाय दद्यात्तह्ठतपूतेय॥ ३६॥ सवत्रतान 
। चकत सत्यत्रतमथकतः ॥ तस्मात्सवप्रयलषेन- सत्यं भाषत संददा ॥ ३७ ॥ अन्यधमष्वावङतः कुलजाताबभा 
गतः ॥ अधिकारी का तिक ठु सवं एव जनों भवेत्‌ ॥ २८ ॥ गोग्रासः कार्तिक मासे विशषाद्यस्ठु दायत 0 तेषां 
प॒णयफल वक्तु न शक्का।त पतामहः ॥ ३९ ॥ विष्णुदेवालयर प्रातः संमाजयाते कात्तिक ॥ चरथ वेकुएठभवने 
जायत सुट ग्रहम्‌ ॥ ४० ॥ दयात्कात्तिकमासे तु धमंकाष्ठानि घूरिश! ॥ न तत्युएयस्थ नाशास्ति कर्पट 
। श्रोर सत्यत्रत है इस कारण सब यज्ञ से सदेव सत्य बोले ॥ ३७ ॥ और अन्य धर्म में कुल व जाति के विभाग से अधिकार होता है व कात्तिक म॑ सबही 


लुष्य अ्रधिकारी होता है ॥ १८ ॥ ओर कातिक मं जो लोग विशेषकर गऊ को भोजन देते हैं उनके पुण्य का फल बह्माजाी नहीं कहसक्त हैं ॥ ३६ ॥ और 
कार्तिक में प्रातःकाल जो मनुष्य विष्णुजी का मन्दिर बुहारते हे उनका बेकुएटभवन में उत्तम हृढ़ मन्दिर होता है ॥ ४० ॥ और कात्तिक महीने में जो 
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&|| स धम के काष्ठां को देता हे करोड़ों सो कल्पां से सी उसके पुएय का नाश नहीं होता है ॥ ४१॥ र कार्तिक में जो । ष्णुजी के मन्दिर में चूनादिक लेप £| कानमा 
2 कराता हं या तस्वीर श्रादिक लिखता हे वह विष्णजी क्रे समीप प्रसन्न होता है॥ ४२॥ ओर देवालय व तीर्थ में जो दुष्ट राजा कर करते हैं उसको जो ~| अण & 
0 मनुष्य छुड़ाते हें उनको सनातन घमं होता हे॥ ४३ ॥ व कात्तिक महीने में जो ब्राह्मण गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है उसके मंत्र की | 


५ सिद्धि होती है ॥ ४४॥ ओर काशी में तीन वर्ष तक टिककर केरल भाक्त म॑ तत्पर जिन मनुष्या ने सांगोपांग का।ततकन्नत किया है ॥ 9४ ॥ उनको इस | | 


शतराप ॥ ४१॥ सुधाद्‌ लेपयद्यस्तु कात्तिके विष्णुमन्दिरे ॥ चित्रादिक लिखेहापि मोदते विष्ण॒प्तान्निधों ॥ ४२ ॥ 
द्वालिय वा ताथ वा छता हुष्टदपः करः ॥ तं मोचर्यान्ति ये लोकास्तेषां घमः सनातनः॥ ४३॥ कात्तक मास 
यां विप्रा गमस्ताश्‍्वरसान्नेधा॥ रातरुद्रीजपं कुयान्मन्त्रसतिडिः प्रजायते॥ ४४॥ वाराणस्यां तु येः स्थित्वा निवषे 
कातकनतस्‌ ॥ सोपाङ्ग साङ्ग यमत्यः इर्त भक्त्येकतत्परेः ॥ ४५॥ इह लोक फलं तेषां प्रत्यक्षं जायते किल ॥ 
सपत्त्या चब सन्तत्या यशाभिषमबुद्धाभः ॥ ४६॥ पलाणइं शङ्कं मांस च शय्यां सोवीरकं तथा ॥ राजिकोन्मा 
दिके चाऽप ।चापटाल्न च वजेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ धात्रीफलं भालुवारे परदेशागमं तथा ॥ तीथं विना सदेवेह वजये 
त्कात्तिकन्रता ॥.४८ ॥ देववेदाहइजातीनां गुहगोत्रतिनां तथा ख्रीराजमहतां निन्दां वजयेत्कात्तिकत्रती॥ ४६॥ 
नरकस्य चहुदरया तंलाभ्यज्ग च कारयत्‌ ॥ अन्यत्र कात्तिके मासि तेलस्नानं विवजयेत्‌ ॥ नालिकां मूलक चंव 


~ 


लोक में संपत्ति, सन्तान, यश व धर्म की बुडियों से प्रत्यक्ष फल होता है ॥ ४६ ॥ और प्याज व जीवकनामक वनस्पति तथा मांस, श्या, बेर का फल, राई | 


उन्माद उत्पन्न करनेवाली वस्तु ओर लर को वजित करै ॥ ४७ ॥ और रविवार में आंवला व तीर्थ को छोड़कर परदेशगमन सदेव कातिक में ब्रतबा 
मनुष्य इस संसार म. वाजत करें॥ ४८ ॥ और देवता, वेद्‌, बाह्यण, गऊ, ब्रतवान्‌, सत्री, राजा और महात्माओ्रों की निन्दा कात्तिक में व्रतवान्‌ मनुष्य 


! ॥ 8६ ॥ ओर नरकचतुदशा म यानां दापमालका के एक दिन पहले तेल लगावे झोर श्रन्य दिन में कात्तक महीने मं तेलस्नान न करे आर नारी का 
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[ 


I शाक, मूली वं कुम्हडा आर कथा वाजत कर ॥ ५०॥ आर रजस्त्रला, चाण्डाल, म्लेच्छ, पातेत व बिन त्रतवाले म नुष्य आर ब्राह्मणां क शञ्ज व वदस बाहर किये 


SC ES 


ह| हए लोगों से बतवान्‌ मनुष्य सदेव न वातोलाप करे॥ ५१ ॥ ओर इनसे व कोबोंसे देखा हुआ श्रन्न तथा सूतिका का अन्न जो होवे और दोबार पकाया व जला 
क| हुआ अन्न वैष्णव घतंबाला मनुष्य न खावै॥ ५२॥ व क्रम से कुम्हड़ा, भटकटेया, विकुवांरि, मूली, बेल, इन्द्रजौ व आंवला ॥ ५३॥ और नारियल, लौकी, परवर, 
भटकटेया, चर्म, बैंगन, चौराई ओर तुलसी से उपजा हुआ शाक ॥ ५४ ॥ क्रस से परेवा आदिक तिथियों में इन शाकों को वर्जित करना चाहिये व इसी प्रकार 


कूर्साण्डं च कापत्यकस्‌ ॥ ५० ॥ रजस्वल्ान्त्यजस्सव््ेपतवाऽन्रातकस्तथा ॥ हिजहिड़ेद्बाह्यो् न वृद॒त्स 
वदा ब्रती ॥ ५१ ॥.एनदछ च काकश्य घातकान्न च यहवत्‌ ॥ हपराचत च दग्धान्न नवाय्याहष्णवब्रत॥ ५२ ॥ 
क्रमात्कृष्माण्डशहतीवरुणीमूलक तथा ॥ श्रीफलं च कालिङ्ग च फलं धात्रीमर्व तथा ॥ ५३ ॥ नारिकेलमलाबुं च 
पटोलं इहतीफलम्‌ ॥ चमड़न्ताकचवलीशाक ठएसासज तथा ॥ ५४ ॥ शाकान्यंताने वज्यानि क्रमात्प्रतिपदा 
द्षु॥ एवमेव [इ साघऽप कुयाच्च!नेयमान्त्रता ॥ ४२ ॥ कातिकत्रातनः इएय यथाक्कत्रतकारणः ॥ न समथा 
भवहक ब्रह्माऽपीह चठघुवः ॥५६॥ इत श्रास्कन्दपुराणं ब७शवखणडइन्तगतकात्तकमास माहात्म्य कात्तकत्रतान 
रूपणनाम पष्ठीष्ध्यायः ॥ ६ ॥ ई || ६ ॥ कै: ॥ . है || 
नारद उवाच ॥ सगवन्कृतकत्याउस्म तव पादसमाश्रयांत्‌॥ आतव्य नह सूया म विद्यत देवसत्तम॥ १॥ तथाप ; 
साध म भा त्रतत्रान्‌ सङुप्यनयमाका कर ॥ ५४ ॥ आर यथाक्कब्रत करनवाल कात्तक क ब्रतवान्‌ मलुष्य का पुण्य इस संसारमें चतरानन ब्रह्मा भी कहने के लिये 
|; नहीं समर्थ हें ॥ ५६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैण्णवखणडान्तर्गतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे कार्तिकब्रतनिरूपणंनाम षछ्छोऽव्यायः॥६॥ 


0, दोऽ दीप दिये फल होत जो यथा कारतिक मास । सो सतयें अध्याय में बाणत चरित विलास ॥ नारदजी बोले कि हे देवसत्तम, भगवन्‌ ! तुम्हारे ; ||| 
$ ६ चरणांके आश्रयसे में कृतार्थ होगयाहूं फिर इसमें कुछ मेरे सुनने योग्य नहीं है ॥ १॥ तथापि हे भगवन्‌ | मेरे हृदयमें कुछ पूछने योग्य स्थित हे क्योंकि लुम्हारे || 
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| व॒चनरूपी अम्ूतको पीनेवाले मेरी तृप्ति नहीं होती है हे प्रभो ! में हुमसे दीपदान का माहात्म्य खुना चाहता हूँ व हे चतुझेख ! पहले जिसने दीपे दिया हो || 
६&2 | उसको कहिये॥ ३॥ बरह्मा बोले कि प्रातःकाल नह त्र होकर बड़े यल्लसे दीप देवै तो उससे पापमाश होजावेंगे जैसे कि सूर्योदय में अन्धकार नाश होजाते |६# 
fF हैं॥ ४॥ जन्मसे लगाकर स्त्री व पुरुष ने जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदानसे नाश होजाताहै ॥ ५॥ इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बर्णन | 8 
। | करता हूं जोकि सुनने से सब पातकों का विनाशक व दीपदान | 


के फलका दायक है ॥ ६॥ हे मुने ! पुरातन समय द्वंविडदेशमें बुडनामक बाह्मण हुआ हे उसकी स्त्री 


मगर्वान्का्चत्पर्टव्यं में हद्‌ स्थितम्‌ ॥ त्वहाक्याम्रतपीतस्य न मे तृप्तिहे जायते॥ २॥ दापदानस्य माहात्यं 
श्राठामच्छाम ते प्रभो ॥ यन चाऽप एुरादत्तस्तहृदस्य चतुम्मख॥ ३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रातःस्नात्वा शुचिभूत्वा दपि 
द्य्याठ्रयन्नतः॥ तन पापाने नश्येयुस्तमांसीव भगोदये॥ ४॥ आजन्म यत्कृतं पापं ह्लिया वा एश्षेण च। तंत्सवे 
नाशमायाति कात्तक दीपदानतः ॥ ५ ॥ अत्र ते वणयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ ॥ श्रवणात्सवेपाप्नं दीपदान 
फलप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ एरा द्रावडदश त ब्राह्मणो बुडनामकः ॥ तस्य भायाऽमवइष्ठा अनाचाशरता सुने ७॥ तस्या 
संसगंदोषेण क्षीणाऽऽयुश्रातमापतवान्‌॥ पत्यो मृतेऽपि सा पली अनाचारे विशेषतः ॥ ८॥ रताभुन्नाहि तस्यास्तु लज्जा 
लोकापवादतः ॥ सुतबन्धुविहीना सा सदा भिक्षान्नमोजना॥ ६॥ न संस्कारान्नमल्प वा सकता पर्युषिताशिनी ॥ 
परप करता नित्यं तीथयात्रादिवजिता ॥ १० ॥ कथायाः श्रवणं चेव न श्रतं तु तया हिज॥ एकदा ब्राह्मणः कश्चि 


[चार में परायण व दुष्टा हुई ३॥ ७ ॥ उसके संसग के दोष से क्षीण श्रायुवाला पति सत्यु को प्राप्त हुआ व पति के मरनेपर भी वह खरी दुराचार से विशेषता 
परायण हुई और उसके लोक के कलंक से लजा न हुई आर पुत्र व बन्धुसे रहित वह सदेव भिक्षान्नते भोजन करती थी ॥ &॥ ओर संस्कार किये व. 


ड़े भन्न को न खाकर बासी अन्न को भोजन करती थी और सदेव पराये पकाये हुए अन्न को खाती थी व तीथयात्रादिक से वित थी ॥ १०॥ व हे विज ! 
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स्कं० ° | oy < AN | 
| ह | [६ ग कथा नहा सुना एक ससय तीथयात्रा में परायण कोइ बाहाण ॥ ११॥ कुत्सनामक विद्वान उसके घरको आया व दराचार में परायण उस स्त्री की देखकर | काञ्मा० 
| ° se: श्रु | 5 SY TS * _ ~ | 
। | |. पिया म रश नत्रावाल उस ब्राह्मण न उस दुटा स्री से कहा ॥ १२॥ कुत्स बोले कि हे सूढ़ ! म॑ योग्य वचन कहता हू तुम मेरा वचन सुनो ॥ १३॥ |€| अ० ७ 
| |. न ह दूतक . पाब व रक्त से पूरित इस दुःख कारणवाले पचभूतात्मक शरीर को क्यों पोषण करती हो ॥ १४ ॥ जलके बुल्लाके समान शरीर निश्चयकर नाश ||! 
| ||| हजाता है आर आनत्य शरार के श्रांश्रत होकर तुम हृदय में नित्य मानती हो ॥ १५॥ इस कारण हे सूढ़े ! चित्तम स्थित अज्ञान को विचार से छोड़ दीजिये |६% 
४९|| 
| S| | फक ् 
| तीर्थयात्रापरायशः॥ ११ ॥ तस्या गहं समागच्ठ हिहान्वे कुरसनामकः॥ अर्नाचाररता ता तु दुष्टरा ब्रह्लाषसत्तसः ॥ 


| कारन रकेचछ्ुः संस्तासुवाचाऽसत। [ख्यम्‌ ॥ १२॥ कुत्स उवाच ॥ वक्ष्यामि सांप्रतं मूढे महाक्यमवधारय ॥ १३॥ 

इ'खहेडामम दह एयशाणतपूरितम्‌॥ पञ्चशूतात्मकं चेव कि च पुष्णासि दरादिके ॥ १४ ॥ जलबुडुदवहेहो नाशा 
यात ।नश्चितम्‌॥ आनत्य दहमा श्रत्य नित्यं त्वं मन्यसे हृदि ॥ १५॥ तस्मादन्तःस्थितं मोहं त्यज सूदे विचारतः॥ 
रमर सवात्तम दवं ङुर श्रवणमादरात्‌ ॥ १६॥ कात्तिके मासि संप्राप्ते स्नानदानादिकं कुरु॥ दामोदरस्य प्रीत्यर्थे 
दपिदान तथा डुरु ॥ १७॥ लक्षवत्याद्कि चव लक्षपद्मादिकं तथा ॥ प्रदक्षिणां तु देवस्य नमस्कारं तथेव 
. चे 35॥ धारण पारणं चव कुरु भक्त्या हि कार्तिके॥ विधवानां ब्रतमिदं सधवानां तथेव च॥ १९॥ सर्वपापप्र 
रामन सवापद्रवनाशनम॥ तनाऽपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्तमः ॥ २० ॥ दीपो हरेः प्रियकरः कास्तिके 


आर सब स उत्तम वष्छुद्वजा का स्मरण काजये और आदरसे 
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श्रवण कीजिये ॥ १६॥ और कार्तिक महीना प्राप्त होनेपर विष्णुजी की प्रीति के लिये स्नान 
गाज 
ड । ओर र ५ ७॥ शर लाख बत्ती आदिक व लाख पझादिक दीपदान कीजिये और विष्णुदेवजी की घदक्षिणा व नमस्का 
सब उपद्रघोंका El म भाक से तारण व पारण कीजिये और यह ब्रत विधवा ब सौभाग्यवती स्त्रियों का है॥ १६॥ ओर वह सब पापों का नाश 
स 3 है तर उस काततकमहान म उत्तम दीप दीजिये ॥ २०॥ कार्सिकमहीने में निश्चयकर दौप विष्णु को प्रियकारक है और महापापों को 
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। करनेवाला भी मनुष्य दीपदान से सुक्क होजाता है ॥ २१॥ पुरातन समय हरिकर नामक कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ है ओर वह बराह्मण सदैव अधर्म के विषयों ।है टू व 


| में परायण व वेश्याओं में स्नेह करता था ॥ २२॥ ओर पिताके धनको नाश करनेवाला वह वंश के काटने में कुठार था हे विधवे ! किसी समय जुआ में उसने |£? 
(| बहुतसा पिताका धन ॥ २३ ॥ ढुष्टोंके संसग से हरलिया उससे वह डुः हुआ [कैस समय साधुवा के ससग से तीथयात्रा के प्रसगसे ॥ २४ ॥ हे वत्से | महापापा Ee 
€ | को करनेवाला वह बाझण श्रयाध्याको आया और का।त्तकमहीने मं सदेव श्रीमान्‌ ्राझण के घर में प्राप्त हुआ ॥ २५ ॥ और जुआ के बहाने से उसने विष्णुजी |६$ 


मासानारुचतस्‌ ॥ महापातकईहाप दापदानात्मछुच्यत॥ २१॥ पुरा कश्चिहिजवरों नाम्ना हरिकरो हाभूत॥ 
अधमविषयासक्कः शश्वहेश्यारतो हिजः ॥ २२॥ पितृवि शेयकरा बशाच्छद कुठारकः ॥ कदाचित्तेन विधवे 
थत [पठुधन महत्‌ ॥ २३॥ हारत दुष्टवसगात्ततां दुःखी स॒ चाऽभवत्‌ ॥ कदाचित्साइसंसगात्तीथयात्राप्रस 
जगतः ॥ २०॥ अयाध्यामागता वत्सं महापापकरो हिजः ॥ कात्तक मासि संप्राप्तः श्रीमद्‌हि जगहे सदा ॥ ९५ ॥ 
यूतव्याजन तेनाऽऽशु दापो दत्ता हरः पुर ॥ ततः कालान्तरे विप्रो चतो माक्षसवाह्तवान्‌ ॥ ९६ ॥ सहापातकक 
हाजप गतवानभय हरिम्‌ ॥ तस्मात्त कात्तक मास दापदान तथा कुछ ॥ २७ ॥ तथाऽन्यान्यपि दानानि कुर्‌ 
भाकसमान्वता॥ इत्याद्र्याथ ता ङुत्सो जगामाऽन्यशुह ।हिजः ॥ २८ ॥ सांप कुत्सवचः श्रुत्वा पश्चात्तापेन सं 
जुता ॥ ब्रत ठु कात्तक सास कारप्यामात नाश्चता॥ २९॥ पतङ्गादयवलायां कात्तिके स्नानसम्मसि ॥ दीपदानं Me 
के आगे शीघ्रही दीप दिया तदनन्तर अन्य समय में मरकर वह ्राझण मोक्षक इुश्रा ॥ २६॥ आर महापापकारी भी वह निभय बिष्णुजी के समीप प्राप्त 


सु [eS AX १०३) NA ae र RN ह 

ण व्ह न द्‌ पृ -] श्र 
हुआ इस कारण कािकमहाने में तुम वेसेही दीपदान करो ॥ २७॥ और भक्किसंयुत तुम अन्य दानों को भी करो उससे यह कहकर कुत्स ब्राह्मण अन्य घरको |! 
| गया ॥ २८ ॥ ओर वह भी कुत्स का वचन सुनकर पश्चात्ताप से संयुत हुई व कारिक महीने में व्रत करूंगी ऐसा उसने निश्चय किया ॥ २६॥ व सूयो | 
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रान्त यु को प्राप्त हुई | 
समय मे उसने कारिक में. एक महीने तक जलमें स्नान, दीपदान ब अत किया ॥ ३० ॥ तदनन्तर कुळ समय के उपरत सा ह wR | 


डे < य| T झा प्र T स्त श्र व्‌ स्त य्‌ स T क्न क प स्त हद्द ्‌ र्‌ ण्ण ह्‌ ना | शढ द्‌ प ळू न | > 4 न्र्‌ 
[ [ ७२ 22] श्ण्‌ | |] | 


र और का र्द य॒ का फल दता ह्‌ I 
98] | SE ई जी ल ॥ ३४ ॥ व इस संसार में दीपदान का माहात्म्य कान कहसक्का ह ह ना : से 
|| त्रतं चेव मासमेकं चकार सा ॥ ३० ॥ ततः कालान्तरे चव गतायुदातमागता ॥ दापुतानार प Fe 
|| दृष्यसों॥ ३१ ॥ स्वर्गमामे गता सा खरी काले मोक्षमवाप है ॥ तस्मान्नार साहात्म्य दापदानर i सं 
(| कातिक दीपदानं ठ महाएण्यफलग्रदम ॥ कातिक्त्रतनिष्ठोयोदोपदानाि बोध या हास्य श 
| | क्रणवन्वे मोक्षमाप्दुयात्‌॥ ३४ ॥ दीपदानस्य माहात्म्यं वक्तु केनेह शाक्यते | परि pa विचा 
||| नारद ॥ ३५ ॥ स्वस्याऽपि शक्तिराि्ये परस्याऽपि प्रवोधनम्‌ ७ यः कुयलिस न सम ॥ ३७॥ सतु 
| शणा॥ ३६ ॥ दीपार्भ वर्तिकां तेलं पात्र वा यो ददाति हि ॥ सहायं वाऽय कुरुते ददता दापउुत्तसथ धृ श्‌ 
मोक्षमवाप्नोति नाऽत्र कायां विचारणा ॥ कासिके दीपदानस्य माहात्म्य को लु बणयत॥ रन हन स्या हेय 
| परदीपं प्रयोधयेत्‌॥ सोऽपि तत्फलमाप्रोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३६ ॥ वेश्या चेन्दुमतानान त 


स्‌ न 
प्र्ोघ करता है वह भी उसी फलको पाता है इसमें विचार = 


(दीप -के जगाने का माहात्म्य सुनिये ॥ ३५॥ कि अपनी शक्ति न होने पर जो पराये दीप का सहायता करता है ॥ ३७ ॥ बह मोक्ष को पाता 
करना चाहिये ॥ ३६ ॥ और दीप के लिये जो बत्ती, तैल व पात्र को देता है या उत्तम दीप देनेवाला की जा बा न होने पर जो पराये दीप को «जगत 
समें विचार न करना चाहिये और काचक में दीपदान का माहात्म्य कौन कहसक्का है॥ ३े८॥ और अपन मा rose 

फलको पाता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ जो इन्दुमती नामक वेश्या थी उसके १ 
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| 5 पराये दीप के जगाने का ऐसा फल है तो साक्षात्‌ दीपदान का माहाल्य किससे कहा जासक्ता है ॥ ४२ ॥ नारदजी बोले कि कासिक में दीपदान का माहात्म्य | 
| भने सुना ओर पराये दीप के जगाने का भी माहात्म्य सुना इस समय में आकाशदीप का माहात्म्य सुना चाहता हूं ॥ ४३॥ ब्रह्माजी बोले कि हे पुत्र | सावधान ||६ 


NN ~ 


$| होकर आकाशदीप का माहात्म्य सुनिये जिसके सुननेही से दीपदान में बुद्धि होती है ॥ ४४॥ कि कातिक महीना प्राप्त होने पर प्रातःस्नान में परायण जो मनुष्य ||| 


सूषिका ॥ परदीपप्रबोधेन मोक्ष प्राप सुदुलभम ॥ ०० ॥ तस्मात्सवंप्रयलेन परदीपं प्रनो धयेत्‌ ॥ तेन मोक्षमवाप्नोति 
मूषिकावन्न संशयः॥ ४१॥ परदीपप्रबाधस्य फलमीर।म्वधं सुने ॥ साक्षाद्दीपप्रदानस्य माहात्म्यं कन वण्यते॥४२॥ || 
नारद्‌ उवाच ॥ कात्तक दापदानस्य माहात्म्यं च मया श्रुतम्‌ ॥ परदीपप्रबो धस्य माहाल्यमाप वे श्रुतम्‌ इदानों ` ५ 
श्रातामिच्चाम व्योमदीपस्य वभवम््‌ ॥ 2३ ॥ ब्रह्मावाच॥ आकाशदीपमाहात्म्यं श्षणु पुत्र समाहतः ॥ यस्य श्रवण || 
मात्रेण दीपदाने मंतिमवेत्‌ ॥ ४४ ॥ संप्राप्ते कात्तिके मासि प्रातःस्नानपरायणः॥ आकाशदीपं यो दद्यात्तस्य एुएय॑ 
वदाम्यहस्॥ ४५॥ सवलाकाविपो श्रूत्वा सवसंपत्समन्वितः॥ इह लोके सुख सकता चान्ते मोक्षमवाप्डुयात्‌ ॥ ४६॥ 
स्नानदानाक्ेयापूव हारमान्दरमस्तके ॥ आकाशदीपो दातव्यो मासमेकं तु कात्तिक ॥ कात्तिके शुडपूशायां ।बाधि 
नोत्सजयच्च तम्र ॥ ४७॥ यः करोति विधानेन कात्तिके व्योप्नि दीपकम्‌ ॥ न तस्य पुनराइत्तिः कल्पकोरिशते 


श्राकाशदीप देता है उसका पुणय में कहता हूं ॥ ४५॥ कि सब लोकों का स्वामी होकर सब संपत्तियों से संयुत वह इस लोक में सुख को भोगकर अन्त में मोक्ष [६5 
प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ स्नान व दान कमपूर्वक विष्णुमन्दिर के मस्तक में कातिक में एक महीना तक श्राकाशदीप देना चाहिये और कार्तिक में शुः 


३०5, 5५४ ०४-८० ५०५ 


पोणमासी तिथि में विधि से उसको विसर्जन करे ॥ ४७ ॥ काचिक में जो विधि से ्राकाश में दीप देता है उसकी करोड़ों सो कल्पां से भी पुनरावृत्ति नह 
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| होती है ॥ ४८॥ इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूं जिसके सुननेही से मनुष्य आकाशदीप का फल पाता है॥ ४६ ॥ पुरातन समय ||| का० 
५ लोकों का कण्टकरूप निष्टुर नामक व्याध ( बहेलिया ) दूसरे कालमूत्यु को नाई यछुना के किनारे बसता था ॥ ४० ॥ वन में घूमता हुआ बह सब मृगों i । 

|| को मारकर जीविका करता था ओर घज्ुधारी वह नित्य चोर को जाविका से पाथकां कॉ पीड़ित करता था॥ ५१ ॥ हे सुने | कात्तिक में वह चोरी के लिये || 
|| किसी ग्राम को गया और उस विद्भ नगर में बुद्धिमान्‌ सुकृति नामक राजा ने चन्द्रशमा नामक बाह्मण के वचन से विष्णुमन्दिर के मस्तक में आकाशदीप |६:| 


रापि ॥ ४८॥ अन्र ते वणायष्याम तहास पुरातनम्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रण व्यासदापफल लसत्‌॥ ४६ ॥ पुरा तु 
निष्ठुरो नाम लुब्धका लोककणएटकः ॥ यश्चनातीशवासी च कालमसत्युरिवाउप्र: ॥ ५० ॥ वन चरन्गगान्सवान्हत्वा 
टात्तसकल्पयत्‌॥ पाथकान्यापत नित्य चारढत्या पनुधरः ॥ ५१॥ काञ्चदग्राम जगामाशु चायाथ कीत्तिक सुन ॥ 
तास्मान्वदभेनगर राजा सुझातनामक! ॥ ५२॥ चन्द्रशमांख्यावप्रस्य वचनात्कात्तक सुधीः ॥ चकार व्यामदाप 
तु हारमान्दरमस्तक॥ ५३॥ दाप दत्त्वा महाभक्त्या अश्टशात्र कथा नाश ॥ एतास्मन्नेव काल तु चायाथ संख 
पागतः॥ ५४॥ राज्ञा दत्त व्यांमदाप पश्यन्क्षएमातछत ॥ तदानी दवयागन शश्र जवसमान्वतः ॥ ५५ ॥ शाध्रमा, 
गत्य जग्राह तेलपान्रं सदीपकम्‌ ॥ स्वसुखेनंव संगृह्य रक्षा च समाश्रयत्‌ ॥ ५६॥ तत्र पीत्वा तु तलं च दीपं स्थाप्य 
स पाक्षराट्‌॥ इक्षाग्र तु समास्थाय क्षएमात्रमातत ॥ ५७॥ तदार्ना दवयागन शहांलु पाक्ष्सत्तमम्‌ ॥ माजार 


LOA CN OS 


|| किया ॥५२।५३॥ ओर दीप देकर बड़ी भक्ति से रात्रि में कथा को सुना इसी समय में वह व्याध चोरी के लिये गया ॥ ५४॥ ओर राजा से दिये हुए आकाशदीप | | ; 


¢ || वृक्षक ऊपर जा बठा ॥ ५६ ॥ व उसप तल का पाकर दाप घरकर वह पाक्षराज गाध दक्ष क ऊपर रिथत हांकर क्षणभर बठारहा ॥ ५७ ॥ तब देवयोग से उत्तम | iw 
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. | ~ [a \ | Rd ह । 
स्क० ३० ||| पक्षी को पकड़ने के लिये बेठेहुए पक्षीवाले उस वृक्षपे बिलार भी चंढ़गया ॥ ४८ ॥ ओर उसके आगे मुंख में दीप को देखता हुआ वह क्षणभर बेगारहा आर हन 
४४ | र | चन्द्रशमी ने आकाशदीप का माहात्म्य सुकृति नामक राजा से कहा ओर वहां अपनी अपनी चंचलता के दोष से गीध व बिलार उन दोनों ने क्षणभर 


EN 


| | सुना ॥ ५६ । ६० ॥ ओर वहां बिलार न शाखा क मध्य मं प्रात गीघ पक्षी को पकड़ लया तब दव स भारत व दाना दृक्ष स ।रालाप गरपड़ ॥ ६१ ॥ आर टूट 


६5 | अंगोंवाले वे पक्षी व बिलार दोनों एथ्वी में शिरपड़े ओर दिव्यदेह से संयुत वे दोनों विमानपे चढ़कर स्वग को चलेगये ॥ ६२ ॥ उस सब चारित्र का दख 
प्यारुहदूइक्षं पक्षिणाधिष्ठितं तु तम्‌ ॥ ५८॥ तदग्रे सुखदीपं च पश्यन्क्षणमतिछत॥ आकाशदीपमाहात्म्यं कथितं 
चन्ट्रशमणा॥ ५८ ॥ राज्ञे सुङातनाक्ने च तो वे शुशवतुः क्षणम्र। खगमाजारका ततर स्वस्वचाञ्चल्यदाषत्‌ः ॥ ६९ ॥ 
माजारो जशह तत्र शाखान्तरगत खगम्‌ दवन चोदितो इृक्षाच्छिलाया पतिता तदा। 5) ॥ भग्नगात्रा सुता तन पाक्ष 
माजारका छुवे ॥ दव्यदहसमायुक्का यानारूहा दिवंगता ॥ ९२ ॥ तत्सव लुब्धको द्रा चायाय सघुपागतः॥नदुत्ता 
£| दुष्ठमावेन कथयन्तं कथां घानिम ॥ ६३॥ चन्द्रशर्माणमामाष्य इदं वंचनमत्रवी त्‌| चन्द्रशर्मन्मया दृष्टं चोया ह्याग 
|&। तन च॥६४॥ राशा सुझांतना दत्त व्यांमदीप मनोहरञ्च॥ तदानी दवयीगन खगः पान्‌ अश्द्यच॥ ६५॥ तलपात्वा | 
|5| उ तत्पात्रं सदार त मनाहरम्‌। दक्षा स्थापायंत्वा च तत्र क्षणमािष्ठत॥ ६६ ॥ माजाराऽप्यागतस्तत ग्रहाठ पां | | 
पुङ्गवम्‌! दवन प्ररतो ता च उभ शाखं समाश्रितो ॥६७॥ त्वन्॒खात्कथ्यमानां हैं कथा शुशुवतुः क्षणम्‌ पश्चाच ||| 


र चोरी के (लिये श्राया हुआ बहेलिया दुष्टता से निबृत्त होगया व-कथा को. कहते हुए चन्द्रशमो मुनि से पुकार कर यह वचन कहा के हे चन्द्रशमन्‌ ! | 
थोरी के ल्लिये श्राय हुए मन छुङ्रांत नामक राजा स [देये- हुए सुन्दर आकाशदीप को देखा तब दैवयोग से गीध पक्षी पात्र को लेकर ॥ ६३। ६४। ६५ ॥ 
[कर दीपक समेत उस सुन्दर पात्र का वृक्षक आगे स्थापित करके वहां क्षणभर बेठारहा ॥ ६७॥॥ और उस श्रेष्ठ पक्षी को पकड़ने के लिये वहां बिलार 
आया और दैव से प्रेरित उन शाखा पे बैठे हुए दोनों ने ॥ ६७ ॥ तुम्हारे सुख से कही जाती हुई कथा को क्षणभर सुना उसके पीछे चंचलता के दोष 
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॥0॥ हरता था आर वह बलनृस्िंह का पूजक हुआ ॥ ७३ ॥ श्रांर उस देवालय में प्राप्त तेलादिक द्रव्य को चुराकर यह उसीसे कुद्ुम्ब को पालन करता 
है| था॥ ७४ ॥ इसी प्रकार आयुर्वेल को व्यतीत करके यह मृत्यु को प्राप्त हुआ ओर उस पाप से कालसूत्र व महारोरव, रौरव ॥ ७५ ॥ और निरुच्छास तथा 


न ET by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क) र 5५2 
को पकड़ लिया॥ ६८ ॥ और वे दोनों वृक्ष से गिरपड़े व क्षणभर में सत्यु को प्राप्त हुए और दिव्यरूप होते हुए वे दोनों विमानपै चढ़ | ६ |कान्माs 


[ 
न्च = ग TN A 
। चलगय॥ ६६ ॥ उत्त ञ्राश्चय का देखकर म॑ तमसे पूछने के लिये आया हू कि हे डिज ! पहलले बिलार व पक्षी रे दोनों कौन थे ॥ ७०॥ 6 
प |i 


NN LN र 
2 


स व दाना किल कम से सुक्त होगये यह बहेलिया का वचन सुनकर उस समय चन्द्वशर्मो ने कहा॥ ७१ ॥ कि हे लुब्ध ! सुनिये मैं 


- गन्त इस समय कहता हू के श्रावत्सगांत्र मं उत्पन्न माजार भीप ल बड़ा पापा था ॥ ७२ ॥ आर दवशम।नामसक वह दवता का द्रब्य को 
चल्यदाषण माजारां हयग्रह!त्खगम्‌॥ ६८ ॥ ता इक्षात्पतितो सत्यु प्राता च क्षणमात्रतः ॥ उमा ता दव्यरूपा च 
यानारूढ। दत गता॥ ६९॥ तदाश्चयमह द्रा ला प्रष्टं सञ्चुपागतः॥ तो को पुरा च माजारखगो तहद भो ह्विज। ७० ॥ 
तियण्यानसमापन्ना छुक्छा कन च कमणा ॥ इत लुब्यवचः श्रत्वा चन्द्रशसऽत्रवत्तदा ॥ ७१॥ श्ण लुब्ध प्रव 
श्याम तयादृतान्तमञ्जसा ॥ माजाराहप पुरा पापी तथा श्रीवत्सगोत्रजः ॥ ७२ ॥ देवशमा इति प्रोङ्गो देवद्रड्या 
अपहारकः ॥ अहा बलन्टसहरूय एजाकतृ तमाप सः॥ ७३॥ तस्मिन्देवालये प्राप्त तेलं द्रव्यादिक तथा ॥ अपहृत्य च 
तेनेव कुटुम्बं पोषयत्यसो॥ ७४ ॥ आडुनीत्ववमवाऽपी ततः पञ्चत्वमागतः ॥ तस्मात्यापात्कलसत्रं सहाशश्वरो 
रवस्‌॥ ७५॥ निरुच्छास तथा प्राप्य आसपत्रवन कमात्‌ ॥ बियमानो महाकायेयमहूतेसयङ्करेः ॥ ७६ ॥ अच्च 
| अय च तान्सवन्ब्रि्मराक्षसता गतः॥ ततस्ठु श्वानयाना च चण्डालोऽभूत्कुकमंतः ॥ ७७ ॥ एवं जन्मशतं प्राष्य 
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श्रस्िपत्रवेन नामक नरक को क्रम से प्राप्त होकर बड़ी देहवाले भयंकर यमदूतों से कारा जाता हुआ वह ॥ ७६॥ उन सब नरका को भोगकर अरह्राक्षस हुआ 
तदनन्तर कुकर से कुत्ता की योनि में उत्पन्न हुआ व चाण्डाल हुआ ॥ ७७॥ इस प्रकार सो जन्मों को पाकर पृथ्वी में बिलार हुआ इस समय देवयोग 
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|| =| आकाशदाप का माहात्म्य सुनकर सब पापां से छूटा हुआ वह विष्णुजी क मन्दिर को प्राप्त हुआ ॥ ७८॥ और यह गीध पहले जन्म मं (मेथिल नामक दश | ः | का 
5 || म ससार मं शयाते एसा प्रासिङ वेदा का पारगामी महाप्रभु ब्राह्मण था ॥ ७३ ॥ ओर इसने दासीसंग व वेश्याओं का संग किया ्रोर जब मृत्युको बप्त हुश्रा | ह 

त £| तब उस बड़ेभारी दोष से ॥ ८० ॥ बड़े भयंकर कुंभीपाक में चार युग तक स्थित होकर तब शोष कर्म से पृथ्वी में गीध हुआ ॥ ८१॥ ओर देव से प्रेरणा क्रिया ||: § 

| 5 | हुआ गीघ तेल पीने के लिये आया ॥ ८२॥ और आकाशदीप देकर व विष्णु की कथा को सुनकर सब पापों से रहित वह विष्णुमन्दिर को प्राप्त हुआ ॥ ८३ ॥ | 


शसा माजोरता गतः॥ अआकाडादापमाहात्म्य श्चलदानी ठु ददतःतनघक्ाञखलपापस्तु अगमडारमान्दर ७८h! 
झपघ्राऽय तु पुरा ।वप्रा मायल वदपारगः ॥ शयातारात व्याता नान्ना लाक महाप्र्ुः ॥ ७६ ॥ दासासङ्' चङ्गा 
रासा वश्यासङ्ग' तथव च॥ तन दॉषण महता पर्चमगमत्तदा॥ ८० ॥ कुम्भीपाक महाघीर [स्थला युगचठछयक्। 
कर्मशेषेण भूमो च शध्रत्वमगमत्तदा॥ ८१॥ दैवेन चोदितो शभस्तेलपान!थंमागतः॥८२॥ दृः्वा चाकादादाप च श्चत्वा 
चव हरः कथाम्‌ ॥ वध्वस्ताऽखलपापस्ठु जगाम हारमोन्दरम्रं ॥ ८३ ॥ इत्यतत्सरवमार्ट्यात लुब्ध गच्छ यथास 
खम्‌ ॥ व्याधाऽप्यस्य वचः श्रत्वा गत्वा चव स्वमान्दरम्‌ ॥८४॥ ब्रत चाकाशदापर्य यकार विधिवन्युने ॥ आयुःशंष 
तदा नात्वा जगाम हारमान्दरखी। ८५॥ एुनन्दाप महाराज आश्रय सम्ुपागतः ॥ चकार [वाधना सास चन्ट्रशमाक 
मागतः॥८६॥प्रतःस्नाता शुचिर्वा कात्तक सास व बपः॥ कामसस्ठुलसापत्रः समभ्यच्य जनादनम्र॥८७॥ 
£| हे लुब्ध ! यह सब कहा गया सुखपूवक जाइये बहेलिया भी इसका वचन सुनकर अपने घरको जाकर ॥ ८४॥ हे सुने ! विधिपूर्वक आकाशदीप का ब्रत किया और | 


:|| शोष आयुबल का व्यतीत करक उस समय वह ।वेष्खजी क मान्द्र का गया ॥ ८५॥ आर सुनन्द महाराज भी श्राश्‍्चय का प्रात हुत्रा'व महीने भर तक चन्द्रशस् , 
“| से क हुए माग स विधि समेत ब्रत किया ॥ ८६॥ कि ध्रातःकाल नहाकर पवित्र हाकर कात्तिक सहान म॑ राजा कासल ठुललसादखा! स वषध्याजा का पूजकर ॥८७)॥ ¦ 
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रात्रि में राजा इस श्‌ क्‍ 
FR न ही मेड "वाद, विश्व व विश्वरूपधारी के लिये प्रणाम करके मैं विष्णुमय आकाशदीप को देता है |6 
7॥ ६० ॥ और वाह्मच मुहूर्त में वह फिर उ । ८९ ॥ व हे देवेशा | इस ब्रत से तुम में भक्ति बढ़े इस मंत्र से इस राजा ने दीपदान | | 
||&॥ की विधि करके व आकाश में दीपक समाप्त क र ता चा शर उसने आतःकाल विष्णुका पूजन किया व प्रातःकाल स्नान किया ॥ १ ॥ और उत्सम | 
5 त उलन वाहमणा का भोजन कराकर विष्णु का ब्रत पूणे किया ॥ ६२॥ हे मुनिसत्तम ! उस पुएय के प्रभाव से । ; 


(र cg 
9 निरि 25 0 75॥ दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च॥ नमस्कृता प्रदास्यामि 
NE में ऊरु दवश याबन्मासः समाप्यते ॥ ८६ ॥ ब्रतेनाऽनेन देवेश लयि आ पा 
क र bt दा दान चकार ह॥९०॥ ब्राह्मे सहतें च पुनव्योमदीपं ददाति हि ॥ विष्णोः पूजा 
चद्रत विष्णोः i ६१॥ Fe विधि ऊला व्यान्ने दीपं समाप्य च ॥ ब्राह्मणान्भाजयित्वा 
` रान्‌॥ ९३॥ सुपुत्रपोनस्वज १ । तन इए्यप्रभावन सराजा घुनिसत्तम ॥ शरदां शतसाहल्लामिह भागान्सनोह 
समारुह्य मोक्षमाश गतो सह भावया ॥ ततश्चान्ते हिजवर विमानं सुमनोहरम ॥ ४ ॥ ख्री्िः सह 
सदाऽमरे ॥ नः ड्‌ सुन चठुसुज पातवांसा शङ्क चकगदाघर्‌ ॥ &५॥ विष्एुलाक विष्णुर्वि प्रोच्यमान 
वापस राजाऽसा यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ तस्मात्त कारिके मासि माइुष्य प्राप्य दुलभम ॥ 


उस राजा न इस लोक में से सुन्द > 
अन्त म कुक विमान प pr Oe SU न अप के पात्र बे अपने जनां समेत स्तरीसाहेत भोग किया तदनन्तर हे हिजवर, सुने ! 
हल साग को भास हु और चतुश्ुुज' व पीत बरूधारी तथा शंख, चक्र व गदाधारी ॥ ३४ । ३४ ॥ 


[$ 


्ाषणुजा क ह उद 
णु समान पवे णुलाक म कहाजाता हआ यह उदार मनवाला राजा इच्छा क श्रबुकूल सदेत्र देवताओं के साथ क्रीड़ा करता भया ॥ ६६ ॥ इस कारण 
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| || कात्तिक महीने में दुलभ मनुष्यजन्म को पाकर विधि से विष्णुको प्रिय आकाशदीप देना चाहिये ॥&७॥ हे म॒नीन्द्र ! कार्चिक महीने में जो मनुष्य इस हि 0० 
ब ड छा NN 


|! ५ | संसार में विष्णुजी की प्रसन्नता के लिये ओकाशदीप देते हैं वे कभी महाक्रर सुखवाले यमराजदेव को नहीं देखते हैं ॥ 8८ ॥ इसके उरान्त में आकाशदीप |' € 
ह| का अन्य प्रभाव कहता हू हे दिजोत्तम | पुतन समय जो बालखिल्या झुनियों ने कहा हैं उसको सुनिये ॥ ७९ ॥ बालखिल्या बोले कि हे ऋषीश्वरा ! | € 
25 कण्णाद महान क क्रमस काचक क श्राद्‌ महान सं आकाशंदीपदान करो॥ १००॥ तुला राशि मं जा'मन्नुष्य सायकाल का सन्ध्या के समागम स एक महीन तक | $$ 


आकारादापा दातव्या विधानन हर्‌? [प्रयः ॥ &७॥ दास्यान्त ये कात्तकमास मत्या व्यांमप्रदाप हारठ्ठयऽन्न ॥ 
पश्यान्त तनव कदाप दव यम महाकूरस्चलं सुनीन्द्र ॥ ६८॥ अथाऽन्यच्च प्रवक्ष्याम व्यासदापश्य वसवस्‌ ॥ 
वालाखल्यः पुरा प्राक्त तच्द्एुष्व [हेजात्तम ॥ ६५ ॥ बालांखल्या ऊड्ुः ॥ कृष्णादमासक्कसतः कात्तकस्याद 
मासतः आकाशदापदान तु कुवन्तु ऋषिसतत्तमाः॥ १०० तुलाया तिलतेलन सायसन्ध्यासमागसं ॥ आकाशदाप 
या द्यान्मासमक ।नरन्तरम्‌॥ १॥ सश्राकाय श्रीपतयश्रया न स वियुज्यत॥ आकाशदापवशस्तु ।वशङस्ता 
त्तमा भवत्‌॥ २॥ मध्यमा नवहस्तः स्यात्कानष्ठः पञ्चहस्तकः॥ यथा इरास्थतल|किद्देश्यत तत्तयाऽऽचरत्त॥३॥ 
. तथाऽभ्रादकरण्डषु दापदान वाशष्यते॥ वशस्य नवमांशेन लम्बा काया पताकिका ॥ ४ ॥ मयूरापच्छसा्ट वा 
कलशा चापार न्यसत्‌ ॥ [विष्णुप्रातकरा दापः पच्ुारस्य कारकः ॥ ५॥ एकादश्यास्उलाकाहा दापदानसतापे 


| लक्ष्मी समेत रमानाथ के लिये निरन्तर तिल के तेल से आकाशदीप देता हं वह लक्ष्मी से अलग नहीं हाता हं ओर आकाशदीप का बॉस बास हाथ क 
॥ उत्तम हांता ह ॥ १। २॥ आर नव हाथ का मध्यम हाता हं व पांच हाथ का लघु हाता हें श्रॉर जस प्रकार दूर म॑ स्थत सबुष्या से देखा जावं उस प्रकार 
; | Ei बनावे ॥ ३॥ ओर कागज आदि की पिटारिया में दीपदान उत्तम होता है ओर बांस के नवे भाग से पताका लस्बी करमा चाहिये ॥ ४॥ आर ऊ 

$| मयूरपख का सुटे व कलश धरं आर विष्णुकी प्रीति करनेवाला 'दीपक पितरों को उदार कर्ता है ॥ ४॥ और एकादशी से व तुला के सूये स या पोरण मा: 
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से श्राकाश में लक्ष्मी समेत विष्णुजी के लिये तुला के सूय में दीपदान करे ॥ ६ ॥ वेधा व अनन्त के लिये प्रणाम है में तुमको दीप देता हू और आकाशदीप के | €| शक 


CQ ~~ 4 
पाया है ॥ ८॥ पितरों व प्रेतां के लिये प्रणाम हैं व विष्णु तथा धम के लिये नमस्कार है ओर यम व रद्र के लिये प्रणाम है तथा कान्तारपति के लिये प्रशाम || 


NS 


है॥ ३ ॥ इस मंत्र से जो मनुष्य श्राकाश मं पितरा के लिये दीप देते हैं तो जो पितर नरक में गये हैं व जो नरक में जाते हैं वे भी उत्तम गति को प्रा | 
वा ॥ दामादराय नभास तुलाया लालया सह॥ ६॥ प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेघसे॥ आकाशदीपसरशां | 
पठुरूडारक नाह ॥ ७॥ हॉलकस्य च हो पुत्रो तत्रेकस्ठु पिशाचकः ॥ व्योमदीपपुण्यदानान्मोक्षं प्राप सुहुर्ल 
सस्‌ ॥ ८॥ नमः [पतृभ्यः प्रतेभ्या नमी धमाय विष्णवे॥ नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः ॥ ६॥ मन्त्रणा 
ऽनेन य मत्याः पितृभ्यः खं ठु दीपकम्‌ ॥ प्रयच्छन्ति गता ये स्युनरके यान्ति तेऽपि वे ॥ उत्तमां गतिमित्थं ते 
दापदाने मयार्तम्‌॥ १०॥ लक्ष्मीसन्ततिसिङयथमारोग्याय प्रदीपयेत्‌ ॥ ११॥ कात्तिके कृष्णपक्षे तु हादश्या 
दिषु पदच्चसु ॥ तिथाएूक्कः पवरात्रे हणा नौराजनाविषिः ११२ ब्रह्मविष्छुशिवादीनां भवनेषु विशेषतः ॥ कटासारेषु 
चेत्येपु सभासु च नदीषु च ॥१३॥ प्राकारोयानवापीएु प्रतोलीनिष्कुटेषु च ॥ मः्टुरासु विविक्ला् हस्तिशालास 
चव हि॥ १४ ॥ प्रदोषसमयं दीपान्दद्यादेवं मनोहरान्‌ ॥ कर्तं येः कासिके सासि दीपदानं विधानतः ॥ १५ ॥ 


होते हैं इस प्रकार मैने तुमसे दीपदान कहा ॥ १० ॥ लक्ष्मी व सन्तान की सिद्धि के लिये और निरोग के लिये दीप देते ॥ ११॥ और कार्सिक में कुण्णपक्ष सें | 2 
झादशा आदिक पांच ताथया म पहल रात्र क भाग में सचुष्या का नॉराजन वध कही गइ हे॥ १२॥ ओर विशेष कर ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिकों के सन्दिरों में | * ; | 

न्ट > We 
तथा धान्यण्ह आर यज्ञमान्द्र व सभा आर नाद्या मं दापक जलां ॥ १३॥ और छहरदिवाली, बगीचा, बावली, गांव के भीतरी साग में ओर शह के बगीचों |$ 


Mi 
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समान पिता का उद्धार करनेवाला नहीं है ॥ ७॥ हेलिक के दो पुत्र हुए हैं उनमें एक पिशाच था उसने ्राकाशदीपदान के पुण्य से बहुत ढुम मोक्ष को 6] अ 


स तथा एकान्त हास्तशाला व अश्वशालाओं में ॥ १४॥ इस प्रकार सन्ध्या समय में सुन्द्र दीपकों को देवै कात्तिक में जिन्होंने विवि से दीपदान किया है ॥१५॥ |€ 
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क्र °| । किये न IS RS हें CSS DNs. प्र ~ Sn ~ RN ~ ~ | ¢ } 
९२०३० ||| जो रलभागी देख पड़ते हैँ वे बही कहे गये हैँ यदि दीप देने में असमर्थ होदे तो दीप की रक्षा करे ॥ १६॥ जो मनुष्य वेदाभ्यासी ब्राह्मण के लिये [न्सा० | 
( | आदर से दीप क निमित्त तेल देता हे उसके पुएय का फल कहने के लिये पृथ्वी में कौन मनुष्य स्थित है ॥ १७ ॥ कारिक में विष्णुजी के समीप बहुत ऋऽ | 
र | 
र्‌ 


[a * Hx 


द्‌ 
र] भांति के दीपों को देवै ओर gS अहाना मा हान पर निमल् नक्षत्रांवाले आकाश सं॥ १८॥ रात्रि मं लोक का कॉलुक दखने के लिय लक्ष्मी आती है | 
देखती है ॥ १६ ॥ वहां वहां स्नेह करती है अन्धकार में कभी नहीं करती है इस कारण सदैव कारिक महीने में दीपक | 


क 
ड, ec Ee 


६, 


५9९ 


दच्रयन्त य रह्रमाजस्त रत एव अकातताः ॥ दापदानासमथश्वेत्परदप तु रक्षय॑त्‌॥ १६॥ या वदाभ्यासन दद्या i 
हापाये तलसाद्रात्‌ ॥ का वा तस्य फल वक्‍त छवि तिष्ठति मानवः ॥ १७ ॥ दीपान्दयाहहविधान्कात्तिक विष्एुस् ह 
न्निधो॥ कात्तिके मासि संप्राप्ते गगने स्वच्छतारक ॥ १८॥ रात्री लक्ष्मी: समायात द्रइ छुवनका एकम्‌ ॥ यज्यते 


च दापान्सा परयत्यान्यससुद्धवा ॥ १९॥ तत्रतत्र रतिं कुयांन्नान्धकारे कदाचन ॥ तस्माहीपः स्थापनीयः कात्तिके 
मास वे सदा॥ २० ॥ लक्ष्मीरूपाथिनां प्रोक्तं दीपदानं विशेषतः ॥ देवाऽऽलये नदीतीरे राजमार्ग विशेषतः ॥ २१॥ 
नद्रास्थले दोपदाता तस्य श्रीः स्वेतोस्ुली ॥ हुर्वलस्याऽऽलयं वीक्ष्य दीपशून्यं तु थो ददेत्‌ ॥ २२ ॥ विश्रस्य | 
भाऽऽन्यवणुस्य विष्णुलोकं महायते ॥ कीटकएटकर्सकीं हुरगमे विषमस्थले ॥ २३ ॥ कुयायो दीपदानानि नरकं |६ | 
सन गच्छाति दथाद्रानो पञ्चनद दोष यो विषिएबकम््‌॥ २४॥ तस्य वशे प्रजायन्ते बालकाः कुलदीपकाः ॥ पिल ५ | 


| स्थापन के योग्य हैं | २० ॥ ओर लक्ष्मी व रूपको चाहनेबाले मनुष्यों को विशेषता से दीपदान कहा गया है और देवमन्दिर व नदी के समीप तथा विशेष क 
रे राजमार्ग मं ॥ २१॥ ओर ननिद्गा के स्थान में जो दीप को देता है उसके सतोछुखी लक्ष्मी होती हैं ओर जो मनुष्य दीपक से शून्य दुबेल का मन्दिर देखकर दीप | 
||| की देता है ॥ २२॥ शर ब्राह्मण या अन्य जाति के मन्दिर में जो दीप देता: है वह विष्णुलोक में पूजा जाता है ओर कीटों व कण्टकों से व्याप्त दुरम विषम | 


[ots 
| 


स्थल में ॥ २३॥ जो वीपदानों को करता है वह नरक को नहीं जाता है और पचनद में जो विधिपूर्वक रात्रि में दीप देता है ॥ २४ ॥ उसके बंश सें घा 
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| के दीपक उतपन्न होते हैं और पिठ्पक्ष में अन्नदान से वन्‍ज्येष्ट, आषाढ़ में जल से जों फल होता हैं ॥ २५॥ कातिक में वही फल पराये दीप के जगाने से | ह | 
ह हाता ह आर पराय दोप क जगाने से व वेष्णवां को सेवा से ॥ २६ ॥ कात्तिक में मनुष्य राजसूये व अश्वमेध यज्ञ का फल पाता हैं पुरातन समय हारेकर नामक || | 
; राह्मण सदव पाप क कमा म परायण था ॥ २७॥ उसने जुआ के प्रसग से कात्तक मं दीपदान किया और उस पुणय के प्रभाव से वह हिजोत्तम स्वगे को | 
६ | भाति हुआ ॥ २८ ॥ आर पुरातन समय धर्मनन्दन राजा ्राकाशदीप के दान से उत्तम विमान पे चढ़कर विष्णुलोक को चला गया ॥ ₹€॥ जो मनुष्य कात्तिक | | 


पर्ऽन्दानन ज्यछाऽऽपाढ च वारणा ॥ २५ ॥ कात्तिके तत्फलं तेषां परदोपप्रवोधनात्‌ ॥ बोधनात्परदीपस्य वेष्ण |` 
वाना च सवनात्‌ ॥ २५॥ कात्तक फूलमाप्रोति राजसयाश्वमेधयोः॥ एरा हरिकरोनाम हिजः पापरतः सदा॥ २७॥ | 
ऊत सूतप्रसङ्गन दापदान हे कात्तक ॥ तन पुणयप्रभावेन स्वर्ग प्राप हिजोत्तमः ॥ २८ ॥ आकाशदीपदानेन 
उरा व घसंनन्दनः ॥ पवमान वरमारुह्य विष्णुलाक ययोन्रफ ॥ २९ ॥ यः कुयात्कात्तिके विष्णोः पुरः कएरदीप 
कम्‌ ॥ प्रबाधिन्या विशषण तस्य एण्य वदाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ कुले तस्य प्रसूता ये एसुषास्ते हरिप्रियाः॥ क्रीडित्वा 
उचिर कालमन्त सु ब्रजान्त च ॥ ३१ ॥ दापकी ज्वलते यस्य दिवा रात्रो हरेशेहे ॥ एकादश्यां विशेषेण स 
यात हारमान्दरम्‌ ॥ ३२॥ लुब्धकाप चतुद्श्या दीपं दत्त्वा शिवालये ॥ भङ्गया विना परे लिङ्गे शिवलोकं 
जगाम सः ॥ २३ ॥ गोपः काश्चदमावास्यां दीपं प्रज्वाल्य शाङ्गिणः ॥ मुहजयजयेत्युक्वा स च राजेश्व 


| ९ | महीने में विष्णु के आगे विशेष कर हरिबोधिनी एकादशी में कपूर का दीप करता हे मैं उसका पुश्य कहता हूं ॥ ३०॥ कि उसके वंश मं जो पुरुष उस्पन्ने 
होते हैं विष्णु के प्यारे वे मनुष्य बहुत समथ तक कीड़ा करके अन्त में सुक्तिको पाले हैं ॥ ३१ ॥ और वि ष्णुजी के मन्दिर में विशषकर एकादशी तिथिमें जिसका 


दी पक 


| 4६ दिन रात्र जलता हं वह वष्णुमान्द्र का जाता ह ॥ ३२॥ क्यांके चलुद्शो तिथि में व्याध सी उत्तम लिंग सें बिन भक्ति से शिवालय से 
र्‌ वह ्‌ गशवल्लोक का चला गया ॥ ३३॥ आर काइ गाप श्रमावस तिथि में विष्णुजी के सन्दिर से दीपक जलाकर बार बार जय जय ऐसा कहकर: , बह्‌ 
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राजश्वर हुआ ह ॥ १३४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्शवखणडान्तर्गतकार्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाचुवादे वीपदानमाहाल्यवसिनं नाम 


संप्त॑मोऽध्यायः॥ ७॥ ® ॥ क ॥ ® ॥ & | 8 | छ | 
दा० | सुन ठुलसीमाहात्म्य भे ब्रह्मराक्षस सुक्त । सो श्रम अध्याय में अहे चारत शुभ उक्त ॥ नारदजी बोले कि हे कमलासन ! फिर कहिये क्योंकि मेरी 
तृप्ति नहीं होती है वरन तुम्हारे वचनरूप श्रम्ृत के पीने से फिर प्यास बढ़ती है॥ १॥ बह्माजी बोले कि कात्तिक महीने में प्रातःकाल नहाकर पवित्र होकर € ¢ 


[भवत्‌॥ १३४॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वष्णवखणडान्तगतकात्तिकमाससाहात्म्य दीपदानमाहाल्यवर्णनंनाम से 
स्तमाऽध्यायः॥ % ॥ *% | ॥ % ॥ 3% ॥ 
नारद उवाच ॥ भूयः कथय ताुप्षाह नारित मं कमजासन ॥ तवहागडतपानन तषा भूयः प्रवद ते॥ १॥ ब्रह्मा 
वांच ॥ प्रातःस्वाता शुाचशूत्वा कात्तिक विष्एुतत्परः॥ दर्व दासाद्र पूज्य कॉमलस्लुलसीदलः ॥ स तु माक्षमवा 
अत नाउत्र काया विचारणा॥ २॥ भक्त्या विरीहर्ता यस्ठ सुवणादाभरचयत ॥ तस्य णजा न गह्लाति नाऽत्र 
काया विचारणा ॥ ३॥ सवषासाप वणाना भाक्तरपा पर स्टता॥ भक्त्या विराहत कम न व्शा: [प्रियकारणस्‌॥४७॥ 
भक्त्या संराजता नित्य ठुलस्यास्ठु दलाधतेः ॥ स्वय प्रत्यक्षसायातं भगवान्दारराश्चरः ॥ ५॥ विष्णुदासः पुरा 
भक्त्या ठुलप्ताएजनंन च ॥ ॥वष्छुलाक गतः शानि चलो गाणत्वमायतः ॥ ६॥ तुलस्याः श्वणु माहात्यं पापप्न 


| विष्णुजी मं परायण मनुष्य विष्णुदेवजी को कोमल तुलसीदलों से पूजकर वह मोक्ष को पाता है इसमें विचार करना न चाहिये ॥ २॥ ऑर भक्तिसे रहित जो 
} | मनुष्य खुवणादिकां से पूंजता है उसका पूजन विष्णाजी नहीं ग्रहण करते हैं इसमें विचार करना न चाहिये ॥ ३॥ और यह माक्कि सब जातियों को उत्तम कही 
ठ | गंई है व भक्ति सें रहित कर्म विष्णाजी के प्रिय का कारण नहीं होता है ॥ ४॥ और तुलसी के राधे दल्न से नित्यं पूजे हुए भगवान्‌ विष्णुजी आपही नेत्रों के 


NN भड 


| सामने प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ पुरातन समय विष्शुदास भक्ति से ठुलसीपूजन से विष्छुलोकको शीघही प्राप्त हृआहे ओर चोलराजा गुणको प्राप्त हुआ है ॥ ६॥ पुएय 
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र 
| 
| 
न 


को बढ़ानेवा ` वचिः 

| दलों से समस्तक्केशों को विनारनेवाले विष Sn उ रह स शनत ह वे परमपद को मास होते हं ॥ ८॥ इस कारण सब यत्न से तुलसी के कोमल 

५. उतने हज़ार युगों तक बह्म है। 8७ | 5 वजन करना चाहिये ॥ ६॥ और लगाई हुई तुलसी जितना सूलका विस्तार करती 
| लाक न दजा जाता हैं ॥ १० ॥ और यदि तुलसीदल से संयुत जल में मनुष्य स्नान करै तो सब पापों से छूंटा हुआ वह विष्शुर्ज 


$ वडनस्‌॥ यत्पुरा विष्णुना पोक्ं रमाये तहदाम्यहम्‌ ॥ ७॥ संप्राप्ते कार्तिके मासि तुलस्याः पूजनं हरेः ॥ ये 
kl ऊँवीन्त नरा भक्त्या ते यान्त परमं पद्म ॥ ८॥ तस्मात्सवप्रयन्नेन तुलस्याः को मलेदलेः ॥ एजनीयो महा भक्त्या 
|] सवर्शावंनाशनः॥ 2 ॥ रापेता तुलसी यावत्कुर्तं मूलाविस्तरम्‌॥ तावद्गसहसाणि ब्रह्मलोके महीयते ॥ १०॥ 
|| पुलसापत्र्युक्कजलं स्नानं चरद्यादे ॥ सवपापावानछुक्को मोदते विष्णुसान्दिरे॥ ११ ॥ इन्दावनं च कुस्ते शेपणाथै 
महासुनं ॥ तावतववसुक्काऽघा ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १ २ ॥ तुलसाकानन ब्रह्मन्शहे यस्याऽवातष्ठते ॥ तद्शह ताथ 
श्रततु.न यान्त यमाकेङ्कराः ॥ १३॥ सर्वपापहर एएय कामद तुलसीवनम्‌ ॥ रापयान्त नराः श्रेष्ठास्ते न पश्यन्ति 
भारिकोरम्‌॥ १४॥ तुलसीकाएसंयुक्क गन्धं यो धारयेन्नरः॥ तद्द न स्एृशंत्पाप क्रियमाएं तथव च॥ १४ ॥ तुलसी 
|| क मन्दिर में सन्न होता है ॥ ११॥ हे महासने | आरोपण करने के लिये जो तुलसी का वन करता है उतने हा स पाप रहित मनुष्य बरह्म 
सन हाता हं ॥ १२ ॥ व हे ब्रह्मन्‌! जिसके घर में तुलसी का वन स्थित होता है तीर्थभूत उस घरको यमदूत नहीं जाते हैं ॥ १३. 


न सब पापा को हरनेत्राला ब पवित्र तथा मनोरथों को देता है व जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को नहीं 
उत्म उुलसी के काहसंयुत सुगन्ध को धारण करता है उसके शरीर को किया जाता हुआ पाप स्पर्श नहीं करता है ॥ १४॥ ब हे हि 


७५2४ है 
आना आल ३ 
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|! | छाया होवे वहां पितरों की तृप्ति के कारण श्रा > ° न जल | 
Be AN 5 करना चाहय॥ १६॥ और जिसक सुख में बे कान और मंस्तक में तलसीदल दे ः 

) | नहीं देखसक्े ॐ 7 ~; असक सुख मं व कान र मस्तक मं दल देख पडता हे उसको ज! 

3 नह दखसक्त ह॑ भयकर यमदूतों को क्या कहना हैं ॥ १७! जोन्स तबन तक म ठुलसी ल दख पड़ता हूं उसका यमराज | 


र नहला को i है I ॥ हे बर्न्‌ ! इसी तुलसी के विषय में मुनिलोग प्राचीन इतिह RR Ss ब पाषा से राहेत वह मनुष्य El 
os gk: देशा ज हारिमंधा व सुमेधा नामक विष्णुभक्ति -में परायण बराह्मण. हुए हैं ॥ २० ॥ क्रिसी ससय सव प्राणियों में दयासंयुत व सब तत्त्वों का शर्थ | | 
CR तर ओर व पितृणां तप्तिदेतवे ॥ १६ ॥ यन्मुखे तुलसीपत्रं कशे || 
मातः ॥ स्पापविसुक्कास्मा ^ दः ता भयाः ॥ १9 ॥ तुलस्या महिमां यस्त॒ शयान्नित्य || | 
विते Fo Fle Moss “बराक स गच्छते ॥ १८॥ अवेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातन ॥ तुलस्या |६| 
भङ्गिपरायणो ॥ 6 SU लक कारमरिद्श ठु ब्राह्मण सवशवतु: ॥ हारमघसुमधार्यो बिष्ु || 
गच्छन्तावेकतो विद्र ह सव॑तत्त्वाथवेदिनों ॥ कदाचित्तं जवर तीर्थयात्रापशायणो॥ २१॥ 
दलसीकाननं महत्‌ ॥ प्र हे ॥ _इलसाकानन तंत्र दद्राठुरारन्दमा 0 ₹२॥ तयाः सुमेधास्त इष्ठ 
. तुलस्या माहात्यं तस च ए पु. ॥ भर्किसंवुतः॥ २३ ॥ दतदरिमिधास्त उवाच परया झुदा जञ 
| र SE ह “शय तत्फयं च एनः पुनः ॥ २४॥ हरिसेधा उवाच॥ किमर्थे ववप्र देवु तीर्थेषु च ब्रतेषु च॥ स्थितेषु 
ह लसी काचन कल Tee brn र परायण हुए॥ २१ ॥ बन में श्रमसे विकल वे दोनों आझण एक ठिकाने जाते थे और शत्रुको नाशनेवाले उन्होंने | 
|| द देखकर तुलसी का नाहा बंका फल नने के दहस Rn cles 6 को देखकर अदिशा करके माभ किया ॥२३॥ | 
5 | १८ नने य हारमधा ने बड़े हु स बार बार कहा॥ २४॥ ( हरिमेधा बोले ) किं हे विप देवता, तीर्थ, बत ब. । 


। 
Md 
१ । | 


हि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्कं०पु० ||} सुख्यबाह्मणा के स्थित होन पर कया तुमने तुलसी के वन को प्रणाम [किया ॥ २४॥ सुमेधा बोले कै हे महाभाग, विर ! तुमने अच्छा वचन कहा हम तुम || 

५६ | ह को धूप विकल करती हें इससे इस बरगद के सर्माप जाकर ॥ २६ ॥ उसकी छाया में बेठकर में तुमसे यथार्थ कहूगा ऐसा कहा हुआ सुनेधा हारिमंधा |i 
[| समेत ॥ २७ ॥ बड़ खाड़र समत बरगद क समीप गया ओर वहां विश्राम करके इस बाह्यणने हरिमेधा से कहा ॥ २८ ॥ कि हे द्विजोत्तम ! तुलसी की उत्तम | 
€| केया छान जा [के परसरवर का असन्नता स क्षारससुद्र में हुईं हैं॥ २६॥ पुरातन समय दुवांसा के शाप से इन्द्रके ऐश्वर्थरहित होने पर देवताओं व देत्यों |€ 


'मसुछ्यडु प्रणाम कतवानास्त ॥ २५॥ सुमेधा उवाच ॥ शृणु विप्र महाभाग साधु वाक्यमुदीरितम्‌ ॥ आतपो 
बापत द्यावा गत्॑तहृरसान्नधा ॥ २६ ॥ तस्यच्छाया समाश्रत्य वक्ष्यामि ते यथाथंतः ॥ एवसुक्कः सुमेधास्ठु 
हारमन संयुतः॥ २७॥ वट जगाम धमज्ञां महत्कोटरसंवुतम्‌ ॥ तत्र विश्राम्य विप्रोसो हारिमेषञ्चवाच ह॥ २८ ॥ 
श्रूयता विप्रशाइल तुलस्यास्तूत्तमां कथाम्‌ ॥ परमशप्रसादेन संजाता या पयोनिधो ॥ २७ ॥ पुरा दुर्वाससः शापा 
ईतेश्वरय पुरन्दर ॥ ममन्थुः क्षारजलाध त्रह्मायाः सघुराऽपुराः ॥ ३०॥ एरावतः कल्पतसुश्चन्द्रमाः कमला तथा ॥ 
उच्चैःश्रवाः कौस्तुभश्च तथा घन्बन्तरिहरिः ॥ ३१ ॥ हरीतक्याद्यश्चाऽपि दिव्या ओषधयस्तथा ॥ अज्ञायन्त 
[डजश्छ लाकश्रयाविधायकाः ४ ३९ ॥ ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम््‌ ॥ कराभ्यां कलशं विष्णुर्धारयन्झ॒ 
[ह| पलि परस्‌ ॥ अवशय मनसा सयः परा नहा तेमाप ह॥ ३३॥ तास्मन्पीयूषकलश आनन्दाखोदबिन्द्वः ॥ व्यपतं 
८} | समेत अह्यादका न क्षीर सागर मथा ॥ ३०॥ रार एंरावत, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मी, उच्चेःश्रवा, कोस्तुममाणि व धन्वन्तरि हरि॥ ३१॥ व हे दिजश्रेष्ठ | fe | 


6 | सडुष्या का कल्याण करनेवाली हरीतकी आदिक ।देञ्य औषधी उत्पन्न हुईं ॥ ३२॥ तदनन्तर अजरामरदायक अम्ल के घट को हाथों से धारण किये हए | ॒ | 


3 | वष्णुजी उत्तम तलवाले कलश को देखकर शीघही मन से बड़े हषे को प्राप्त हए ॥ ३३ ॥ और उस अमृत के कलश सें आनन्द्रांसुवों के बूंद गिर पड़े | ET 
BN 
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5 आर शामा मएडलाकार ठुलसा उत्पन्न हुई _॥ ३४ | जाक सब लक्षणां से संयुत व सब आशूषणों से भूषित थी ॥ ३५॥ उसमें उत्पन्न लक्ष्मी व लुलर्स 
| त उन निजा देवता ने विष्णुजी को दिया और भगवान्‌ विष्णुजी ने ग्रहण किया॥ ३६॥ उसी कारण लोकों के स्वामी विष्णुजी को तुलसी बहुत 
३ | जपकर्ता ह ॥ ३७॥ और वे प्यारी तुलसीजी सब देवगणों से विष्णु के समान पूजी जाती हैं और नारायण लोकों के रक्षक हैं व तुलसी उनको प्यारी 
ह| ६॥ २८॥ इस कारण हं विप्रजी ! मेने उस तुलसी को प्रणाम किया इस प्रकार उस महात्मा सुमेधा के कहते हुए ॥ ३६ ॥ सूर्य के समान तेजवाला बड़ाभारी 


रतुल्सा सयः समजायत मण्डला ॥ ३४॥ सवलक्षणसंपन्ना सवामरणश्रषता॥ ३२ ॥ तत्ांत्पन्ना तथा लक्ष्सां 
तुलसा च ददुहंरेः ॥ देवा ब्रह्मादयस्ते हि जग्रहे भगवान्हरिः॥ ३६॥ ततोऽतीव प्रियकरा तुलसी जगतां पतेः ॥३७॥ 
सा ठ दवगणः सवावष्णुवत्पूज्यत प्रिया ॥ नारायणो जगत्राता तुलसी तस्य वल्लभा ॥ ३८ ॥ तस्मात्तस्या नम 
स्कार! मया वप्र कृतस्ततः ॥ इत्यव वदतस्तस्य सुमवस्य महात्मनः ॥ ३६ ॥ आरादरश्यत महांहेमाने सर्यवचं 
सम्‌ ॥ तदानी वटरक्षस्तु पपात पुरता सुन ॥ ४०॥ तथेव तस्माइक्षाचच पुरुषो हो विनिगेतों ॥ यातयन्तो दिश 

सवास्तजसा सूयसान्नभों ॥ ४१॥ प्रणाम चकतुस्ता हि हारमेधसुमेधयोः ॥ इरिमिपणुमेधो तो तो रश भयवि 
हल[॥ ४२॥ ऊचतु।वस्मयाविष्टो ताबुम। देवसन्निमो ॥४३॥ हरिमेधसुमेधसाबृचतुः॥ युवां को देवसंकाशों भवन्तो | 
सवमङ्गला॥ मन्दारमाला तरुणां धारयन्तां तथाऽमरा ॥ नमस्कायां तथाऽऽवाभ्यां पूज्यो च सुररूफणो॥ ३h 


| | 
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से निकले पुरुष बोले कि तुम्हीं दोनों हम दोनों के पिता, सातां व गुरु हो ॥ ४५॥ ओर बन्धु आदिक तुम्हीं दोनों हो इसमें || 


| 
२ न्दे N धर तू कर ५ । 
|| सन्दह नहीं हं उ लाके भ॑ देवलोक म ।संथत आस्तीकनामक हूं ॥ ४६॥ किसी समय अ्रप्सरागणों से घिरा हुआ विषय ( इन्द्रिय सुंखभोग ) में लगे ।&|| अ 


५ हए चित्तवाला में कोड़ा के लिये पवत ५ नन्दनवन को गया ॥ ४७ ॥ ओर मैंने देवताओं की स्त्रियों को आलिंगन किया व देवताओं के मोती व बेला के |] 


| £| वे माला तपस्या करते हुए उन रोमश माने के ऊपर गिरपड़े उसको देखकर रोमश सुनि क्रोधित हुए व बोले कि यह स्त्रियों का अपराध नहीं है कि जिनके परा- |) 


इत्यु श्रह्मणाभ्या ताइचतइक्षानगता ॥ युवानव पिता माता आवयाश्च तथा शुक्र ॥ ४५ ॥ वन्ध्वादयस्तथा 
चव उवामव न संशयः ॥ ज्यछ उवाच ॥ अह तु दवलाकस्थ आस्तीकोनाम नामतः ॥ २६॥ अप्मरागणसंवीत 
कंदा चन्नन्दन वर्नम्‌ ॥ क्राडाथमणगम चाद्रा विषयासक्कचेतनः ॥ ०७ ॥ रभिर देववनिता ययाकासं सया सह ॥ 
सुक्तामाज्लकमाल्यान ।नपतुस्तान योषिताम्‌ ॥ ४८ ॥ तपतो रोमशस्येव तदष्ठा कुपितो घ्ानिः ॥ योषितां चाऽप 
राधाय यासा व परतन्त्रता ॥ ४६॥ अयमंव हुराचारः शापाह इति चाऽत्रवीत्त॥ लं ब्रह्मराक्षसो भत्वा वटवृक्षे चरोते 
साम्‌ ॥ २० ॥ ग्रसादता मया सोऽथ वेशापमांप दत्तवान्‌ ॥ ठलसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोनांस तथा हिजात्‌ ॥ ५१ ॥ 
युदा “णाप सचस्त विक यास्यसं पराम्‌ ॥ इति शप्तस्त झुनिना चिरकालं सुटुःखितः ॥ ५२॥ वसाम्यत्र वटे 
दवाहुवहशनता धुवम्‌ साक्कजाता विप्रशापाद्वितीयस्य कथां श्रु ॥ ५३॥ अयं झुनिवरः पूवे गुरुशुभूषणे रतः॥ 


20 बाह्मणों से ऐसा कहे हुए वे वृक्ष 


॥ | 


ON, 


॥ उपरान्त सुभासं प्रसन्न कराय हुए उन्हाने शापका माक्ष भी दिया कि ब्राह्मण से ठलसीदलमाहात्म्य व विष्णु का नास॥ ५१ ॥ जब तुम सुनांगे 
उत्तम सुक्ति को प्रात हॉग छान स इस प्रकार शाप दिया हुआ में बहुत दिना से ढुशखत हू ॥ ५२ ॥ ओर इस बरगद प बसता हू. 
> ताह्मण के शाप स ।नरचय कर सुक्त होगई और दूसरे की कथा सुनिये ॥ ५३॥ कि मुनिश्रेष्ठ पहले गुरु की सेवा में परायण 
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; = 6 | } | क हू द . 
दोनों ने यहां तीथयात्रा! || की ०मी ० 

| 0, ने अनादर करके बह्मराक्षसता का ता आ ५४ ॥ इस समय तुम्हारे प्रसाद से ब्राह्मण के शाप से छूटगया आर ठुम 5 मकर र अन्न 

० 23 ~ त्र A | 
| त सान किया ॥ ५४॥ प्रतिदिन क्रम से पुणय बढ़ते हैं यह कहकर उन दोनों श्रेष्ठनियों को बारबार प्रणाम करक ॥ ५६ ॥ 7 र सुनि गवः |ॐ 
| दोनों बड़े हई से घर को चलेगये तदगन्तर तीर्थयात्रा के लिये वे श्रेष्ठ दोनों सुनिलोग॥ ४०॥ पवित्र तुलसी की मशासा कते ड YE 


णा प्र Er लंसा- | 
& नारद ! इस प्रकार तुलसी का माहात्म्य कॉन वशेन करसका ह ॥ पम ॥ इस कारण हें नारद ! विष्णु की प्रसन्नता देनेवाले इस कीक महान न ठु 


गुरोराज्ञामनाटत्य व्रह्मराक्षसतां गतः \५४॥ युष्मत्मरप्तादादछुना त्र्ञशापादवमा चतः | त ल चेव पा 
मिह साधितम्‌॥ ५५ ॥ उत्तरोत्तरएण्यानि वधन्ते चदिनादिन॥ इत्त्वं ता छान i [ च एनःएन र 
तावलज्ञाप्य तो घाम जग्मतुः परया सुदा ॥ ततस्तो तीथयात्राथ परमा ्ानऽङ्गव। ॥ १० ॥ सन्तो तु र 
पुण्यां जग्मतुस्ुनिषङ्गव ॥ एवं नारद माहात्यं तुलस्याः को छ वशयेत्‌ ॥ ५८॥ तस्मान्नारद सा जा 

हस्तिष्टिदे ॥ कतव्या तुलसीपूजा नाऽत्र कायां विचारणा ॥ ५६ ॥ एयमज्ञन्रतान्दव ग ने मुनिसत्तम gl 
ङ्गानि प्रवक्ष्यामि बालखिल्योदितानि च ६०॥ इति श्रीस्कम्दशुराणं वण्शवलरडान्तगतक्न सकमादमाहालये 


११५ RV 


RA > || 5 | क्र ॥ 
तुलसीमाहात्म्यवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः॥=ो ॐ ॥ य धूलिकालसंयुक्का हादशी वत्स 
बालखिल्या ऊदुः ॥ ष्णः प्रोवाच धमय हादशी वत्ससाक्ञताम्‌ ॥ गाइलकालसंइका &ादशा। न 
| = ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गतकार्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्चाविरचत नालाल ई ठुलसीमाहात्स्यवशन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ | 
|| ` दो०। वत्सङ्वादशी अरु यथा यमत्रयोदशी कम । सोइ नवें अध्याय में कह्यो चरित्र सुपम ॥ बालाखल्या बल के दजा घमराज सं वत्ससञ्ञक | ; 


I 
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सक०३० “ डादशा कहा हू के वत्सपूजन मे गाधूलिसमय से सयुतं द्वादशी होना चाहिये॥ १ ॥ ओर पहले दिन बरगद की छाया में वत्स पूजनं करना चाहिये ओर | . 
0) समान रगवाला बळड़ा समत उत्तम दूधवाली गऊको चंन्दनांदिकों से लेपन करके पुष्प की मालाओं से पूजन करे ॥ २ ॥ व हे यधिष्ठिर ! उस दिन तैलमें 
त || पकाया व बढुईं स पकाया हुआ अन्न वाजत करे और गऊ का दूध वं गऊ का घी तंथा दही व दूध वर्जित करे ॥ ३॥ और दिन के अन्त में सूर्य बिम्बाध से 


SANS [0० 2050 DONS 


| ३८ 
| इधर उधर दानां आर डढ़ घटी वाजत करे उसके उपरान्त नीराजन करना चाहिये और शुभ व अशुभ देख ॥ ४ ॥ पहले सोने के पात्रादिकों में स्थित अनेक 


एजन॥ 3 ॥ वत्सपूजा वट चव कत्तव्या प्रथमेऽहाने॥ सवत्सां तुल्यवणो च शासन गा पयास्वनाप्र॥ चन्दनाद्‌ |] 
मिशालप्य पुष्पमाला मरचयत्‌ ॥ २॥ ताहिेने तलप च स्थालीपक्कं युधाछर॥ गाक्षार गाधत चव दाघक्षर्च । k | 
वयत्‌ ॥ ३॥ {नान्तं सूयावस्वाधाढुमयत्र घटादलम्‌॥ ततां नाराजन काय्य नरीक्षेश् शुमाऽशुसप्र ॥४ ॥ 

गानाद।पान्प्रकल्प्याऽऽदा स्वणपात्रादसास्थतान्॥ नीराजयहापपूवनरीक्षत शुसाऽशभस्‌॥ ४ ॥ लापायत्वा सव 
द।पालुत्तराससुखान्न्यसत्‌ ॥ सुख्या दीपा नव प्रोक्का अन्यानपि च कल्पयत्‌ ॥ ६॥ ज्वाला चहाक्षशासस्था सतत 
जस्का ।शखान्वता॥ [स्थरा चत्साख्यदा प्राक्का विपरीता तु इःखदा ॥ ७॥ कात्तक ष्णपक्ष तु हादश्यादषु 
| पञ्चछु ॥ ताथरक्ः पवरान हणा नाराजना वोघेः॥ ८॥ पक्षं संसूचयत्यादाइतीया मासमेव च॥ ठृताय ऋतुमबह 
ig सकार के दपा का कलपत करक दॉपदूवक नाराजन करे व शुभ, श्रशुभ देखे ॥ ५॥ सब दीपो को लाकर उत्तरसुख धरे ओर मुख्य नव दीप कहे गये हैं = | 
ह | अन्य दाया का भी धर॥ ६॥ याद ज्वाला दाक्षिण में स्थित होवे और तेज समेत व शिखासंयुत ज्वाला यदि अचल होवै तो सौख्यदायक होती है व इससे 


| उलटी दुःखदायिनी होती है ॥ ७॥ ओर कात्तिक में कृष्णपक्षमें द्वादशी आदिक पांच तिथियों में रात्रि के पहले भाग में मनुष्यों को नीराजन की विधि 
2| गई हैं ॥ ८॥ पहला दीप पक्षको सूचित करता हैं व दूसरा महीने को सूचित करता है और तीसरा ऋतुको व चोथा अयन को सूचित करता है और 
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उ इन न अशुभ वषको निश्चय करता है ॥ ६॥ अन्धकार को नाश करनेवाले व सूर्य के अंश से उत्पन्न दीपक मुभाकों तीनों है में प्रकाशि |. | 
त न य आशन का जा देव ॥ १०॥ इस मंत्र से अभिमंत्रित करके तदनन्तर कम से नीराजन करै ॥ ११ ॥ पहले देवता तदनन्तर बाहा शों ड 9 § 
जन क शर हाथी, घड़ि व बड़े और श्रेष्ठ तथा हीन व माता से लगाकर ख्ियों का नीराजन करे॥ १२॥ तदनन्तर नीराजन किये हुए दीपां को अप FF | 
¢ || ` "ता तर रूल दा से लक्ष्मो का नाश होता है और श्वेत दीपों से शरन्न का नाश होता है व बहुत लाल दीपों में यु और कालीशिखा ( न | 


चटनस्त्वयन तथा वष ठु पञ्चमा दीपः शुभाऽशुभं बिनिएयेत्‌॥ ९॥ सूर्याशसम्भवा दीपा अन्धकारविनाशकाः॥ 
न सालि भा दापयन्ठु दिशान्छु च शुमाऽशुसम्‌॥ १०॥ अभिमन्त्य च मन्त्रेण ततो नीराजयेत््रमात्‌ ॥११॥ आदौ 
देवास्ततो बिभरान्हस्तिनश्च तुरङ्गमान्‌ ॥ ज्येष्ठाज्च्द्रेष्ठाज्नधन्यांश्च मातृम॒ख्याश्र योषितः॥ १२॥ ततो नीराजिता 
“श्वस्थाने विन्यसत्‌॥ रूक्षलक्ष्मीविनाशः स्याच्चेतेरन्नक्षयो भवेत्‌ ॥ अतिरङ्केषु युद्धानि मृत्युः ष्ण 
[शाख्छु च ॥ १३॥ एकाङ्ग [नास गांपाला तयृतच्च ब्रत कुतम्‌ ॥ घनधान्यसमायुक्का जाता वषत्रयेण सा॥ १४ ॥ 
तहेमाहाण्जन कार्य हादश्या कात्तिकस्य तु॥ एतङ्गोब्रतमाहात्म्यं शर॒त्वा कुर्वन्ति ये नराः॥ १५॥ ते गो्रतप्रभावेन 
न गानिविच्युता झवि॥ गोऽपराधः कृतो यः स्यात्स ब्रताहिलय॑ ब्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ वालखिल्या ऊः ॥ ऋष्णपक्षे चतु 
दशना मासि चाऽऽश्वयजे तथा ॥ दीपोत्सवसमीपे तु ब्रतमेतत्समाचरेत ॥ १७॥ प्रातः स्नात्वा बयोदश्यां त्वा 


| | a ह का ड US RNR हु है उसने यह अरत किया हे और बह तीन वर्ष में धन, धान्य से संयुत हुई है ॥ १४॥ इस ||| 
$ |: ४ नौ से i i दश |] a AEN करना चाहंये इस गोव्रत के माहात्म्य को सुनकर जो मनुष्य करते हें ॥ १५॥ वे गऊ के ब्रत के प्रभाव से पृथ्बी मे 
|| हुत नह हात हैं ऑर जा गऊ का अपराध किया होता है वह ब्रत से नाश होजाता है ॥ १६॥ बालखिल्या बोले कि कुवार महीने मं क्रुष्णपक्ष में 


NON he 


रे | चीदासं तिथि मे दीपोत्सव के समीप इस बतको करे॥ १७॥ तेरासि म नातःकाल नहाकर दतून करके तान रात्रे का नियम करके गोविन्द में भक्किपरायण 


स्क०पु० 
६१ 
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होवै ॥ १८॥ और इस बरत के अन्त में गोवन का उत्सव करना चाहिये और तीन सुहुते अधिकवाली अहंण करने योग्य है व॑ दूसरी तिथि का वेध दोष- 
< ठ; ~ ~ न्ड में [a Lao ho मर a र 
भागी नहीं होता है ॥ १६॥ कुंवार के कृष्णपक्ष म तेरसि तिथि में सन्ध्या में यमदीप व बलि देवै तो अपमृत्यु नाश होती है ॥ २० ॥ पुरातन समय हेमनक 


LoS 


का बालक कुँवार में कृष्णपक्ष की तेरसि में दया के वश से अ्रपमृत्यु से छूटगया है ॥ | २१॥ यमदूत बोले कि हे यम ! जिस प्रकार ऐसे महोत्सव में जीव |६ 

| से अलग न होवे उसप्रकार दया करके मेरे आगे यल कहिये ॥ २२॥ यमराज बोले कि कुंवार के कृष्णपक्ष में तेरसि तिथि में सन्ध्या के समथ प्रत्येक वर्ष में || 
वे दन्तघावनम्‌ ॥ त्रिरात्रनियमं कृत्वा गोविन्दे भक्किततत्परः॥ १८॥ कार्य एठड्रतस्यान्ते तथा गोवर्धनोत्सवः ॥ 
त्रिनहर्ताईधिका ग्राह्या परवेधो न दोषमाक्‌ ॥ १९॥ आश्विनस्याऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां निशासुखे ॥ यमदीपं 
वलिं दद्यादपश्नत्युर्विनश्याति ॥ २०॥ पुरा हेमनकस्येव वालकश्चाऽपमृत्यृतः॥ युक्ठोऽथूदाश्विने कृष्णत्रयोदश्यां 
द्यावशात्‌॥ २१॥ इता ऊचुः॥ यथा न जीविताद्‌ भ्रश्येदीदृशे ठु महोत्सवे॥ तथोपार्यं यम बूहि कृपां कृत्वाऽस्मद्‌ | 
ग्रतः॥ २२॥ यम उवाच ॥ आश्विनस्याऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां निशास्ुखे ॥ प्रतिवर्ष तु यो दद्याद्शहहारे सुदीप |; 
कम्‌ ॥ २३ ॥ मन्त्रेणाऽनेन भो इताः समानेयः स नोत्सवे। प्राप्तेश्पशत्यावापे च शासनं क्रियतां मम ॥२४॥ 
मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह॥ त्रयोदश्यां दीपदानात्सयजः प्रीयतामिति ॥ २५॥ मन्त्रेणाऽनेन यो 
दीपं हारदेशे प्रयच्छाति ॥ उत्सवे चाऽपंगृत्योश्च भयं तस्य न जायते ॥ २६ ॥ बालखिल्या ऊचुः ॥ पूर्वबिङ्चतुद्‌ 
॥ जो मनुष्य घर के ारपे इसमंत्र से उत्तम दीप धरता है हे दूतो ! वह श्रपमृत्यु पराप्त होनेपर भी यहां लाने योग्य नहीं है यह मेरी आज्ञा कीजाबै ॥ २३। २४ ॥ ; 

|| सृत्यु व पाश, दंड, काल और लक्ष्मीसमेत यमराज तेरसि में दीपदान से प्रसन्न होवै ॥ २५ ॥ इसमंत्र से जो इारस्थान में उत्सव में दीप देता है उसको ||| 


SS ~ 


अपमूृत्यु का डर नहीं होता है ॥ २६॥ बालखिल्या बोले कि कुँवार के कृष्णपक्ष में पहली तिथि से बेधी चौदसि तिथि में प्रातःकाल बड़े यल से. स्नान || 
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| ; ~ NT तर कु द 
करे ॥ २७॥ अरुणोदय से अन्य समय में जो मनुष्य चौदासे में स्नान करता है उसका वषभर में उत्पन्न धमे निस्सन्देह नाश होजाता है ॥ २८ ॥ वेसेही हे |: 
देत्रताओ | कुँवार में क्ुष्णपक्ष की चोदसि में सूर्योदय में रात्रि के पिछले पहर में तैलाभ्यंग विशेष होता है ॥ २६ ॥ यदि दोनों दिन चन्द्रमा के उदय में चोदसि | ६ 
£| न होवै या दोनों दिन चौदसि होवै तो पहलीही ग्रहण कीजाती है ॥ ३० ॥ यदि बल से या हठ से व उत्तमता से चोदासे तिथि में मनुष्य तैलाभ्यंग नहीं करता ke 


के MN ~ 


क| है तो रोरव नरक को जाता. है ॥ ३१॥ दिवाली की चौदसि में तेल में लक्ष्मी तथा जल में. गंगा होती हैं जो मातःकाल स्नान करता है वह यमलोक को नहीं |€ 


| ह| देखता है ॥ ३२॥ ओर नरक के नाश के लिये स्नान के मध्य में लटजीरा व तुंबी ओर चकोंड़ी को घुमावे ॥ ३३॥ तीनबार त्निराद्गत्ति याने नोबार उत्तम सन्न El, 
| । प 
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श्यामाश्वनस्य |सततर ॥ पक्ष प्रत्यूषसमय स्नान कुयोत््रयब्नतः॥ २७॥ अहुणादयर्ताऽन्यत्र र्या स्वात या 
नरः॥ तस्याऽब्दकभवा घमा नश्यत्यव न सशयः ॥२८॥ तथा कृष्णचतुदश्यामाश्विनेऽकादये सुराः ॥ यामिन्यां 
पाश्चम यामं तलाभ्यङ्का वाशष्यते ॥ २६॥ यदा चतुदशा न स्यांद्वीदनं चहिइदयं ॥ [दनहय भव्चञप तदी 
पूवव शृह्यत॥ ३० ॥ बलात्काराङठाहाऽप [शष्टतान्न कराति चत्‌॥ तलाभ्यङ्गः चतुदश्यां शरव नरके त्रेजत्‌॥३१॥ 
तले लक्ष्मीजले गङ्गा दीपावल्याश्चतुद्शीम्‌ ॥ प्रातःस्नानं हि यः कुयांयमलॉक न पश्यात॥ ३९ ॥ अपामा 
.गमथा तुम्ब प्रपुन्नाडमथाऽपरम्‌ ॥ श्रामयत्स्तानमध्यंतु नरकस्य क्षयाय ब ॥३३ ॥ वारत्रयं [निवार च पाठत्वा 
मन्त्रघु्तमम्‌ ॥ ३४॥ सातालाष्टसमायुक्क सकएटकदलान्वित ॥ हर पापमपामाग भाम्यमाणः पुनः पुनः ॥ अपा 
माग प्रपुन्नाड भ्रामयीच्दरसापार ॥ ३५॥ स्नातवाद्रवाससा दद्याह पक शत्युएनया' । शुनका रयासरावला आतर 


2 | पढ़कर रनानजल के मध्य में घुमावै ॥ ३४ ॥ हे हल से रचित रेखा के ढेला से संयुत व कण्टक समेत पत्र से युक्त, अपामागे ! बार बार घुमाये हुए लुम पाप को || | 


४ || $| हर लेदो मस्तक के ऊपर लटजीरा व चकॉड़ी को घुमावे ॥ ३५॥ स्नान करके भीगे वसन से मत्युके पुत्रा को दीप दते के श्याम व चितकबले यमराज के सबक TE EF 
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र्‌ कृ ° 9 | 5 | । रे हि पट सत्य न्त्र दो न ० पु चो [os sv टी he ३ | ° s यू 3९२ ह | 
का | म | क हाना भाई दास म दापदान से नसेन्न हाने ॥ ३६॥ इष्ट व बन्धुजनं समत यह स्नान करे तदनन्तर स्नानांग तर्पणा करके यमराज को | 0. का०्मा० 

f i ट्री ् कय घ्‌ = = र वेव व ब्‌ [28 १२ Ie ~ ~ NS ~ . 25 i 
| उको र RE नतक, वस्वत, काल व सब पराशया को नाश करनेवाले के लिये ॥ २८॥ और ओऔदुम्बर दक्न, नील, पर- ! | अ० & 

गद्‌ त्र त्र प्‌ः लिखे प्र ° cy . gS ! 2 है ३ 

४ टेकवर, चित्र व 'चनशु् तुम्हार लिये नमस्कार है ॥ ३६॥ हर एक नमस्कार से संयुत ये चौदह मंत्र हैं एक एक से तिलसे मिश्रित तीन जल की [6 


) #5 अज लल व र \ सञ्य व ञ्र CQ [ohn Ne le ८५ | 
5) ` ॥ 2० ॥ ओर सब्य व अपसव्य होकर तर्पण करना चाहिये क्‍योंकि यमराज के देवत्व व पितृत्व दोरूप हैं ॥ ४१॥ और जिसका पिता जीता |$ | 


समसवक। ॥ दष्टं स्यातां चुदेश्यां दीपदानेन रत्युजो ॥ ३६ ॥ इष्टबन्धुजनेः सा<मेतत्स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 


° 


सनानाङ्गतप कत्वा यमं सन्तपयेत्ततः॥ ३७॥ यमाय धर्मराजाय झृत्यवे चाऽन्तकाय.च ॥ वेवस्वताय कालाय 
सव्रतषथाय च॥ ३८॥ अर हुम्बराय दभाय नीलाय परमेष्ठिने ॥ हकोदराय चित्राय चित्रश॒प्ताय ते नमः ॥ ३६ ॥ 


हि 


चठदरात मन्त्राः सुवः प्रत्येक च नमोऽन्विताः ॥ एकेकेन तिलेभिश्रान्दयात्रीनुदका्जलीन्‌ ॥ ४० ॥ यज्ञोपवीतिना 
कन गराचानावीतिनाऽयवा ॥ देवत्वं च पितृत्वं च यमस्याऽस्ति हिरूपता ॥ ४१॥ जीवत्पिताऽपि कुर्वीत तर्पणं 


~ 


= मिया नरकाय प्रदातव्यों दीपः संपूज्य देवताः॥ ४२॥ अत्रेव लक्ष्मीकामस्य विधिः स्नाने मयोच्यते ॥ 
| तियों थ चे द च कालक प्रथमे दिन ॥ ४३॥ यदा स्नाति तदाऽभ्यङ्कर्नानं कुर्यादिधूदये ॥ ऊर्जशुक्वहितीयायों 
| तित चस्वातिकुमग ॥ ४४ ॥ मानवो सङ्कलस्नायी नेव लक्ष्म्या वियुज्यते ॥ दीपेनीराजनादज सेषा दीपा 


Seo विजय [ot 

€| हो वह भी यमराज व भीष्म का तर्पणा कौ और > =) पू BS ee ह - ५ 

kl र र EF का तपणा र र देवताओं को पूजकर नरक क लिये दीप देना चाहिये ॥ ४२ ॥ व इसी में लदमी की कामेनावाले पुरुष के स्नान | 
| म ८ जाता ह [के वार में चौदसि व अमावस में ओर कारिक में पहले दिन ॥ ४३॥ यदि स्नान न करे तो चन्द्रोदय में तैलाभ्येग स्नान | 


_ ( 
i | |; नतक शु इज Ce क2 ~ ~ ° 
|) केर काके के शुलापक्ष का ढुइज तिथि में स्वाती या विशाखा नक्षत्रमें ॥ ४४ ॥ मंगलस्नान करनेवाला मनुष्य लक्ष्मी से रहित नहीं होता है और इसमें दीपों 
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न नो क दापावला कहा गई हे ॥ ४५ ॥ अमावस संक्रान्ति, रविवार व्यतीपात, दिनक्षय इसमें प्रातःकाल तैलाभ्यंग दोष के लिये नहीं बरन 
[ क नाश लय हाता ह ॥ ४६॥ श्रोर उस दिन प्रेतनामक चतुदशी में साषपर्णी का शाक भोजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता डै॥ ४७॥ | 


दे णप A ० NEST 
कुवार क कृष्णपक्ष का चादास म व अमावस म॑ आर स्वाता स सयुत अमावस क पहल याने चदसि ति!थ मं तब दीपावली हाता है ॥ ४८॥ और यह एकमें pel 


nS 


6 | मिला हुआ दीपोत्सव तीन दिन करे प्रसन्न हाकर वष्झुजा न महाराज बालसे कहा ॥ ४६ ॥ कि तुम्हारा कल्याण होवै जो जो मन में स्थि | 
बालिः सुटता ॥ ४५॥ इन्हुक्षय्‌ऽपि संक्रान्तो रवो पाते दिनक्षये ॥ अनाऽभ्यृङ्गा न दोषाय प्रात पावाऽयहचे i ठ | त 
भाषितस्य शाके वे शुक्ला तस्मिन्दिने नरः ॥ प्रेताख्यायां चतुर्दश्यां सवपापः प्रखुच्यते ॥ ४७॥ इषाहितिचतुद्‌ 
*वामिन्डसयातिथाबाप ॥ दशादा स्वातिसंयुक्के तदा दीपावलिर्थवेत्‌ ॥ ४८॥ कुयात्सलग्नमंतच दापीत्सवाद्नत्र 
यस्‌ ॥ महाराजा बालः प्रोक्स्वुष्टन हारिणा तथा ॥४९॥ वरं याचस्व सदं ते यद्यन्मनसि वर्ते ॥ हाते वेष्छुवच 
चत्वा बालवचनमत्रवात्‌ ॥ ५०॥ आत्मार्थ किं याचनीयं संव दत्त मयां तथा॥ लाकारथ याचायष्याम शङ्कर्चे 
दह तचे मं ॥ ५१ ॥ मयाऽय ते धरा दत्ता वामनच्छझरूपिणे ॥ त्रिभि पदाख्रादवर्धः सा चाऽऽक्रान्दा यद्‌ 
स्या॥ ५२॥ तस्माङ्भामतले राज्यमस्ठु घल्नत्रये हरे ५३॥ मद्राज्ये ये दपिदान सुव कुर्वान्त सानवाः॥ तषां 
शह तव जय संदा ।ति्ठठ सुस्थिरा॥५४॥ मम राज्ये गहे येषामन्धकारः पतिष्यति ॥ लह्ष्मीसन्तानान्धकारः सदा 


। सांगो यह विष्ण का वचन सनक 
| सहि ना दा ५०] यह वचन कहा ॥ ५० ॥ कि अपने लिये क्या याचना करे और मैंने सब कुछ दिया व संसार के लिये में मांगता हे | 
पं से तीन । उक वाजय ॥ ५१॥ मेने आज छल से वामनरूपधारी तुम्हारे लिये पृथ्वी दिया और जिसलिये उस प्रथ्वी को तुमने तीन | 


I [a ~ 

[न दन ~ 

के न हे अ ।लया ॥ ५२ ॥ उस कारण हे हरे ! पृथ्वी में तीन दिन राज्य हादे ॥ ५३॥ जो मनुष्य मेरे राज्य में पृथ्वी में दीपदान 
हे ठम्हारा स्था ( लक्ष्मी सदेव अचल टिके ॥ ५४॥ और मेरे राज्य में जिनके घर में अन्धकार पड़ेगा उनके घर में सदैव लक्ष्मी | 


0, Cree! 
“3८ 
378:.5 22 


८5; 


{9 


ज 
3 


I 
te) 


ERNE 


CZANEIANE SESE SEE SSE EY 
J ४५०... 6. 
5 (6022 006 RR 22400 22 68 /22/% 


i, 
RS 


म) 
2५ 
Fe क 


Na 


ie 


2०५7) 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. #॥0॥9:॥<8-0/०€ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


देते हैं उनके सब पितरो के गण मरक में नहीं बसते हैं ॥ ५६ ॥ i : 
हे केशव ! बाल के राज्य को प्राप्त होकर जिन्होंने दीपावलि नहीं किया उनके घर में केसे दीप जलेंगे ॥ ५७॥ और बलि के राज्य में जो मनुष्य शो 
| उत्साह नहीं करत हं उनक घर म॑ सदेव शोक पड़ेगा इसमें सन्देह नहीं हे॥ ५८॥ ओर चौदासे से तीन दिनम बलिका राज्य होवै यह याचना करे पुरातन सम 


५ 


वामनरूप से इस इथ्यों का मांगकर अतिथिरूप इन्द्र के लिये दिया व बलिको पातालवासी किया ॥ ५६ ॥ इस प्रकार देत्यपति बालि को विष्णुने उन तीन | ३ | 


पतठु तदशह॥ ५५ ॥ चतुदश्यां च ये दीपान्नरकाय ददन्ति च ॥ तेषां पितृगणाः स नरके न वसन्त च ॥ ५६ ॥ 
बालराज्यं समासाद्य यन दॉपावलिः कता ॥ तषां शहे कर्थं दीपाः प्रज्यलिष्यान्ति केशव ॥ ५७॥ बलिराज्ये तु ये 
लाकाः शोकाऽनुत्साहकारिणः॥ तेषां गृहे सदा शोकः पतेदिति न संशयः॥ ५८॥ चलुर्द त्रये राज्यं बलेरस्त्विति 
याचयत्‌ ॥ पुरा वामनरूपेण प्राथायत्वा धरामिमाम्‌॥ दृदावतिथयन्ट्राय बाल पातालवासनम्‌॥५९॥ दत्त दत्यपते 
रित्य हारणा तदिनत्रयम ॥ तस्मान्महात्सवं चात्र सवथव हि कारयत्‌ ॥ ६० ॥ महारात्रः ससुत्पन्ना चत॒दरया 
सुनारवराः॥ अतर्तदुत्सवः कायः शाक्केपूजापरायणेः ॥ ६१॥ बलिराज्यं समासाद्य यक्षगन्धवाकन्नराः ॥ आष 
ध्यरच [पशाचाश्च मन्त्राश्च मणयस्तथा॥ ६२॥ सव एव प्रहृष्यन्ति हृत्यान्त चनशासुखं ॥ तत्तन्मन्त्राश्च 
£| एिद्यान्त बालराज्य न संशयः ॥ ६३॥ बलिराज्यं समासाद्य यथा लोकाः सुहाषिताः ॥ तथा ताहनसध्य तु 
मु दिना को,दिया है इस कारण यहां सब प्रकार से बड़ाभारी उत्सव केर॥ ६० ॥ हे मुनीश्वरो ! चोदसि में महारात्रि उत्पन्न हुई हैं इस कारण शाक्लि के पूजन । | 


|| | मे परायण पुरुषां को उसका उत्सव करना चाहिये ॥ ६१॥ व बलिं के राज्य को प्राप्त होकर यक्ष, गन्धब, किन्नर, रोप, पिशाच, सत्र व सार ॥ ६२ ॥ सब है ३ 
| ह सन्ध्या के समय में प्रसन्न होते हैं व नाचते हैं और बलि के राज्य में वे मंत्र सि होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ६३ ॥ जैसे बलि के राज्य को प्राप्त होकर || 


व सन्तान का अ्रन्वकार पड़ ॥ ५५ ॥ श्रोर चोदासें में जो मनुष्य नरक के लिये दीपा को 
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स्कं्पु० 0 | मजुष्य हर्षित हुए हैं वेसेही उसदिन के मध्य में मनुष्य बहुत हषित होते हैं ॥ ६४॥ सूर्यनारायण- के ठुलाशशि में स्थित होने पर चौदसि ब अमावस के | | 
६७ | ( (| सन्ध्यासमय . में हाथों में उल्का को लेकर मनुष्य पितरों का -मागदर्शन करें ॥ ६५॥ और जो प्रेत नरक में स्थित होते हैं वे सदेव ब्रत से मागे को देखले हैं | i 


| «| इसमें श्रेष्ठ मुनियों को संदेह,न करना चाहिये ॥ ६६ ॥ कुँवार महीने में चौदसि. आदिक तीन तिथियां कही गई हैं मध्याह्न ससयवाली वे तिथियां दीपदानादिक |® 
A CA ८५ 


| | कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं ॥ ६७ ॥ यदि संगव समय से इस पार ये तौन तिथियां होवै तो पूर्वतिथि से संयुत वे दीपदानादिक कार्यों में करने योग्य 6 | 
लांकाः स्युहाषता-रुशस्‌ ॥ ६४ ॥ तुलासंस्थ सइखाशा प्रदाष श्रतदशाणीः ॥ उल्काहरुता नराः कु पणा 
सागदरानम ॥६९॥ नरकस्थास्ठ य प्रतास्तं साग तु ब्रतात्सदा॥ पश्यन्त्यवं न संदहे' कायऽन छानइङ्गवः ॥ ६६॥ 

ङ्व मांस शूतादातथयः कांतताख्रयः ॥ दापदानाद्‌कारयषु ग्राह्यौ मंध्याहकालकाः ॥ ६७॥ याद स्युः सङ्क 
वादवाशतारच तथयख्यः ॥ दॉपदाना[दकायंष कतव्याः एवसदुताः ॥ ६८ ॥ ऋषय ऊडुः ॥ कासादन्यास्लु 
माहात्म्य प्रशामच्जामह [हिजाः॥ तास्मान्दन तु कि भाज्य कर्य एजी ठु कारयत्‌ ॥ ६६ ॥ [कमथ [कयत सा तु 

स्थाः का दवता भवत्‌ ॥ [क च तत्र सवहेय कि न दयं विशाषतः॥ ७० ॥ प्रहष्‌ः काऽ नाद्ट कीडा क$ 
ग्रकातता॥ दापावल्याः फल सव वदन्तु ऋाषसत्तमाः॥ ७१ ॥ वालाखल्या ऊः ॥ ततः प्रभातर्ससय तवाया लु 
सुनार्वराः ॥स्वाला दवान्पतृन्सङ्कया संपूज्याऽथ प्रणम्य च॥७२॥ ङृत्वा तु पार्वणश्राङ दाषशारदृतादंभः॥ 


हैं ॥ ६८ ॥ ऋषिलोग बोले कि हे बाह्मणो ! हमलोग कौमोदिनी का माहात्म्य पूछा चाहते हू के उस दिन क्या भोजन करना चाहय ऑर केंसका पूजन 
करे ॥ ६६ ॥ ओर किसलिये वह्‌ कीजाती है व उसका कौन देवता है ओर उसमें कया देना चाहिये व विशेष कर क्या न देना चाहिये ॥ ७० ॥ ओर इसमें | ६% 
| कौन बड़ाभारी'हप बतलाया गया है व इसमें कोन कीड़ा कही गई है. हे ऋषिसत्तमी ! दीपावली का सब फल ठुमलांग कहो ॥"७१॥' बालांखल्या बोले कि | 
| श्वरो | तदनन्तर अमावस में पातःकाल नहाकर भक्ति से देवताओं व पितरों को पूजन व प्रणाम कर ॥ ७२ ॥ दही) दृध व घा आदिका सप 
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¢ | श्राद्ध करके बाल व रोगी को छोड़कर उसमें दिनको न भोजन करना चाहिये॥७३॥ तदनन्तर सन्ध्यासमयमें उत्तम लक्ष्मीजी को पूज और अनेक भांति के वस्रों | 
से लक्ष्मीजी का निर्मल मएडप बनावे ॥ ७४ ॥ जो कि अनेक प्रकार के विचित्र पुष्पों व पत्तों से विचित्र होवे और उसमें लक्ष्मी व देवताओं को भी पूजे ॥ ७५॥ || 


SENN 


ओर बहुत से उपचारो से देवांगनाओं को पूजना चाहिये ओर भक्तिसे लक्ष्मी आदिकों के चरण चापे ॥ ७६॥ इस दिन पहले विष्णुजी ने बलि के काराह |! 
| से सब देवताओं को छुड़ाया हूँ व लक्ष्मीजी का भी छुड़ाया हैं ॥ ७७॥ तदनन्तर लक्ष्मीसमेत देवता फिर क्षीरसागर में आये व हे मुनीश्वरो ! वे सुखपूर्वक बहुत | 


»| दिवा तत्र न भोक्कव्यम्नते बालातुराजनात्‌ ॥ ७३ ॥ ततः प्रदोषसमये पूजयेदिन्दिरां शुभाम्‌ ॥ कुर्यान्नानावि 
धवस्रः स्वच्छ लक्म्याश्च मण्डपम्‌ ॥ ७४॥ नानापुष्पेः पल्लवेश्च चित्रेश्चाऽपि विचित्रितम्‌ ॥ तत्र संपूजयेल्ञक्ष्मी 
दवाश्चाऽप प्रएजयत्‌ ॥ ७५ ॥ संपूज्या दवनायाऽपि बहुभिश्चोपचारकेः ॥ पादसंवाहनं कुर्याल्लक्ष्म्यादीनां तु 
भारककेतः॥ ७६॥ आरिमन्नहान सवप विष्णुना मोचिताः पुरा ॥ बलिकाराणहाहेवा लक्ष्मीश्चाऽपि विमोचिता ॥७७॥ 
लक्ष्म्या साड ततो देवा जम्मुः क्षीरोदधो एनः ॥ प्रसुप्ता बहुकालं ते सुखं तस्मान्सुनीश्वराः ॥ ७८ ॥ रचनीया 
सूनेगसाः पयक्वारच उतालकाः ॥ दुग्धफनापमव्ररास्तृताश्च यथादिशम्‌ ॥ ७० ॥ स्थ पयत्तान्सुराज्ञक्ष्मां वद्धा 
पसमान्वतः ॥ लक्ष्मीद्‌त्यभयान्सुक्का सुखं सुप्ाम्बुजोदरे॥ ८० ॥ अतोऽत्र विधिवस्कार्या तुष्टये तु सुखस्॒प्तिका॥ 
तदाहि पद्मशय्यां यः पद्मासीख्यविद्ृडये ॥ ८१ ॥ कुयांततस्य शरहं युक्त्वा तरपञ्मा काऽपि न ब्रजेत्‌ ॥ न कुर्वन्ति 
}| समय तक सायं इस कारण॥-७८॥ सूतसे बुनहुए पग ताशकसमत बनाना चाहेय ओर दिशाओं के अनुकूल दूध क फना कसमानवस्त्रा को बात ॥ ७६॥ | 


हि| और वेदध्वनिसमेत उन देवताओं व लक्ष्मी को स्थापित करै दैत्यों के भयसे छूटी हुईं लक्ष्मी सुखपूर्वक कमल के मध्य में सोती हैं ॥ ८० ॥ इस कारण | 
| | लदेमा का असन्नता के लिय सुखशय्या ।वाधिषूवक बनाना. चाहिये उस दिन लक्ष्मी का सुख बढ़ने के लिये जो कमल्ों की शस्या ॥ ८१॥ बनाता है उसके | 
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| उस घर का छोड़कर लक्ष्मी कहां नहीं जाती हैं व इस प्रकार जो मंनुष्य लक्ष्मी की सुखशय्या नहीं करते हैं ॥ ८२॥ घनकी चिन्ता से रहित वे केसे रात्रि में 

ही ह-इस कारण सब यल्ल से जो मनुष्य लक्ष्मी को पूजे ॥ ८३॥ वह दरिद्रता से छूटकर अपनी जाति में प्रतिष्टित होता है जायफल. लवंग इलायची व | 
| केर समत ॥ ८४ ॥ राऊ का दूध पका कर व यथायोग्य शक्कर देकर उसके लड़ बनावै और उनको लक्ष्मीजी के लिये श्रपण करे ॥ ८५ ॥ और लक्ष्मीजी | 
Fy मलञ्च हाव इसलिय अन्य चार प्रकार का भाजन देवे व पहले विष्णुके न जागने पर ख्नियों से लक्ष्मीजी को जगावै ॥ ८६ ॥ और जागने के समय में लक्ष्मीजी | 


नरा त्य लम्या य सुखसाप्तकाम्‌ ॥ =२॥ धनचिन्ताविहीनास्ते कर्थं रात्रो स्वपन्ति हि ॥ सस्मात्सर्वप्रयल्नेन 
लक्ष्मी संपूजयेन्नरः ॥ ८३॥ स तु दारिद्रयनिर्सक्कः स्वजातो स्यात्प्रतिष्ठितः ॥ जातपत्रलवङ्कगलात्वकपूरसमन्वि 
तस्‌ ॥ 5४॥ पारचायत्वा गञ्यहुरग्धं सितां दत्ता यथोचिताम्‌ ॥ लडकांस्तस्य कुवीत तांश्च लक्ष्म्ये समपयेत्‌ ।८५॥ 
अन्यचठावम भक्ष्य दद्याच्ट्रीः प्रीयतामिति ॥ अग्रबुद्धे हरो पूर्व ख्रीमिल॑क्ष्मीं प्रबोधयेत्‌ ॥ ८६॥ प्रबोधसमये 
लमा बाधायत्वा छुनाक्क या॥ एुमान्वा वत्सरं याचल्लक्ष्मीस्तं नेव सुञ्चति॥ ८७॥ अभयं प्राप्य विप्रेभ्यो विष्णुभीताः | § | 
सुरापः ॥ क्षीराब्धा तृष्टवज्ञाला सप्ता पद्माश्रिता श्रियम्म ॥ ८८॥ त्वं ज्योति श्रीरवीन्दवग्निविद्यत्सोवणतारकाः॥ |¢ 
सवपा ज्यातिषा ज्यातदापज्यातः स्थिते नमः॥ ८९ ॥ या लक्ष्मी दिवसे एण्ये दीपावल्यां च भूतले ॥ गवां गोष्ठे 
उ कात्या सा लक्ष्मीवरदा मम॥ ६० ॥ दीपदानं ततः कुयात्प्रदोषे च तथोल्सुकम्‌ ॥ भ्रामयेत्स्वस्य शिरासे 


क | का जगाकर जो ख्री या पुरुष भोजन करता है उसको वर्षभरतक लक्ष्मी नहीं छोड़ती है ॥ ८७ ॥ बाझणों से अभय को पाकर विष्णुजी से डरे हुए देत्य 
||| जार में कमल क श्रत लक्ष्मीजी को सोई हुई जानकर स्तुति करनेलगे ॥ ८८ ॥ कि हे दीपञ्योतिःस्थिते | तुम ज्योति 'व लक्ष्मी हो और खयै, | 


SN 


चन्द्रमा, अग्नि, बिजली व्र सुण के तारा ओर सब ज्योतियों की तुम ज्योति हो तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ८६॥ दिवाली में पवित्र दिन में पष 


CEN 


ONY 
$ | ` ब्वा ह आर कातका म जा गावा क सम्रुह म लक्षप्र। हैं वे लक्ष्माजा मुभका वर देवें ॥ &० ॥ तदनन्तर सम्ध्याके समय में दीपदान करे और अपने म 
3 ली 
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| स॑ सच अरि को दूर करनेवाला उर्घुक घुमावे ॥ ६१ ॥ ओर शक्ति के अनुसार देवणहादिकों में दीपद्क्ष करना चाहिये और चौरहा, श्मशान व नदी, पर्वत तथा | | कान्सा० 
स्र सख्राम श । ५ ।अ०° & 
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| 5 | सन्ध्या समय म॑ सब नगर को भूषित करके तदनन्तर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर ओर क्षुधित जनों को भोजन कराकर || ६४ ॥ नवीन बसन से 
शामित व भूषित पुरुष को भाजन कराना चाहिय तदनन्तर दुपहर के बाद समय में राजा नगर में डुग्गी बजवाब ॥ 8५ ॥ कि हे लोगो! आज बलि का 
© 


| 
प | 
६ | “दरों मं दीपतरक्ष करें ॥ ३२॥ ओर व्रक्षळी जड़ों मे व गोशाला, चौतरा व घरों में दीप धरे और वखों व पष्पोंसे राजमार्ग की भूमि शोमित करना चाहिये ॥३३॥ | 


संवा ऽर ्ानवारणस्‌॥१॥ द।पदृक्षास्तथा कायोःशक्त्यादेव एहादिषु॥ चहुष्पथे श्मशाने च नदी पे तबेश्मसु ॥९२॥ 
टसल ग्ड चत्वर्‌शु शहषु च ॥ वल्लः पुष्पः शाभतव्या राजमागस्य भूमयः ॥ 6 ३॥ सर्व पुरमलंङत्य अदा 
तद्नन्तरस्‌॥ ब्राह्मणान्माजायत्वाऽऽदा सभाज्य च उश्वाक्षतान्‌ ॥ ९४॥ अलंकृतन भोङ्कव्य नववस्ञोपशोभिना 
तीउपराक्षुसमय वापयज्ञगर दपः ॥ ६५॥ अच राज्य वलेलोका यथेच्डं कीञ्यतामिति॥ यथेच्छं कोञ्य॒तां बाला 
त्याज्ञाप्य दपण तु ॥ ६६॥ तम्यां दयत्कांडनक तत पश्यच्छुभाशुभम्र ॥ बालराज्य प्रकतेन्यं यद्यन्मनसि 
वलत॥ <७॥ जीवहिसा घुरापानमगस्यागसन तथा ॥ चये विश्वासघातश्च पञ्चेतानि झुनीश्वराः ॥ बालराज्यं 
छं नरकहाराणयुक्का।ने संत्यजत्‌॥ ९८ ॥ तताऽधरात्रसमयं स्वयं राजा ब्रजिसुरम्‌॥ अवलोकायिठं रम्यं पद्गयामेव 
शनेः शंनेः॥ बलिराज्यप्रमोदं च इद्वा स्वग्हमात्रजेत्‌॥ ९ ६ ॥ एवं गते निशीथे च जने निद्राथेलोचने ॥ एवं नगर 


जय € इच्या के अनुसास्खेलिये व हे बालको ! तुमलोग_ इच्छा के श्रनुसार खेलो राजा से यह आज्ञा पाकर ॥ ९६॥ उनके लिये ।खलोना देवे तदनन्तर bs 
or दल ओर जो जों मन में वतमान होवै बलि के राज्य में उसंको करेना चाहिये॥ ६७॥ हे सुनीश्वरो ! जीवहिंसा, मदिरापान व अगम्या ख्जी 
I ह पयामः च-विश्वातघात त-य कह हुए पांच नरक क छाए बॉल के राज्य म॑ त्याग करे ॥ €८ ॥ तदनन्तर आधी रात्रे के समय सें राजा मनोहर 
नंगर को देखने के लिय धीरे धीरे पे 
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| क ~ 

ह| स अप्या क अध नञ्च होने पर इस प्रकार प्रसन्न नगर नारियों से सूप व डिंडिस के घाजनों से अपने घरके आंगन से दरिद्र निकाला जाता है ॥ १००॥ 

|| च इके दंड राजे के योग में जब दूसरे दिन अमावस होते तब पहले दिन छोड़कर दूसरे दिन सुखरात्रि होती है ॥ १ ॥और जो वैष्णव व अवैष्णव है | 
॥ 3 3 बाल के राज्य का उत्सव नहीं करते हैं उनके धम वृथा होते हैं इसमें सन्देह नहीं है॥ २॥ और रात्रि में प्राणपठन श्रादिक व ज॒आ और गान से हे | 


MO 


ड [बष्णुजा के आग जागरण करे ॥ १०३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे व॑ष्णवखण्डान्तगतकात्तकमासमाहात्म्ये देवीदयालुसिश्रविरचिते माषानुवादे वत्सहादशीयम- | ; 


नारीमिः शू्पडिणिडमवादनेः ॥ निष्कास्यते प्रहृष्टामिरलक्ष्मीः स्वशहाङ्णाल्‌ ॥ १०० ॥ इण्डेकरजनी योगे दर्शः 
स्या परऽहान॥ तदा हाय एूवद्यः परेऽहि सुखरात्रिका ॥ १॥ये वेष्णवाऽवेष्णवाश्च वलिराज्योत्सर्वं नराः॥ न 
, | 


© 


ऊँवान्स था तपा धमाः स्युनात्रसशयः॥ २॥ रात्रा जागरणं कुयाः [णप्ठनाादोभिः ॥ यतेन वा हरेरये ग 
तथव च ॥ १०३॥ शत श्रस्कन्दपुराणं वष्णवखणडान्त्‌ सिकसावसाहा वत्सहादशीयसनमोहदशाी र्क 


ह। 


चढुदशांदापावलकृत्यवणनंनास नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 4 | ई ॥ ६ ॥ 
्र्मावाच॥ प्रातिप्थ चाऽभ्यङ्गं कत्वा नीराजनं ततः॥सुवेषः सत्कथागीतेदनिश्च दिवसं नयेत्‌ ॥ १ ॥ शङ्करस्तु 
एरा चूत ससजे सुमनाहरम्‌॥ कात्तक शुक्रपक्ष ठ प्रथमेऽहाने सत्यवत्‌ ॥ २॥ बलिराज्यदिनस्याऽपि माहार्यं 
E न्न दर्श नरकचतुदशीदीपावल्लीकृत्यवणुन नाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ के ॥ & | क | «७६ cas 
त दाश । काचिकशुक्ल प्रतिपदा करं यथा शुभ कमे । सो दृशवं अध्याय में वर्शित चरित समसे ॥ ब्रह्माजी बोले कि इसके उपरान्त परेवा में नीराजन [७ 
करक तदनन्तर उत्तम वेषवाल्ा पुरुष उत्तम कथा, गात व दा दिनि को 5 ् 0 


तात कर ॥ १ ॥ पुरातन समय शिवजी ने कार्चिक के शुक्कपक्ष में पहले 


| दिन खुन्दर व सत्यवान्‌ यत को रचा हे॥ २ ॥ बलि के राज्य के दिन का भी माहात्म्य यथार्थ सुनिये कि पुरुषों व झ्ियों को भी तिल के. तैल से. नहाना | 
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9 । गा र | ४ 
Fe (| चाहिये ॥ ३ ॥ और यदि श्रज्ञान से जो मनुष्य स्नान नहीं करता है वह यमराज के स्थान को जाता हैं उुरातन समय सतयुग क शई म | bi 
7224 ली सात वों का राजा बलि हुआ है ॥ ४ ॥ उसने अपने सस्तक समेत एथ्वी को वामनजी के लिये दया ह उस समय साक्षात्‌ भगवान्‌ वष्णुजी प्रसनज्ञ ह। ॥ | हर 
. बोले ॥ ५ ॥ कि हे ्रनघ ! जिस लिये कार्तिक महीने में शुक्कपक्ष की परेवा में आपने भक्ति से मुझको एथ्वी दिया है उससे में तुम्हारे ऊपर सञ्च है ॥ * 


| 
हे राजन्‌ ! मैं तुमको वर देता हूं यह क स समय उन्होंने वर दिया कि हे राजन्‌! तुम्हारे ही नाम से कात्तक की परेवा ताथ हाव ॥ ७ ॥ है राजन्‌ 


श्रु तत्वतः ॥ स्नातव्यं तिलतेलेन नरेनारीमिरेव च ॥ ३ ॥ यदि मोहान्न कुवीत स॒ यात यमसादनम ॥ 
पुरा कृतयुगस्यादो दानवेन्द्रो वलिमंहान्‌ ॥ ४ ॥ तेन दत्ता वामनाय भूमिः स्वमस्तरकान्विता ॥ तदानी भगवा 
साक्षात्ते बलिस्ुवाच ह॥ ५ ॥ कात्तिके मासि शुक्रायां प्रतिपद्यां यतो भवान्‌॥ भूमि भे दत्तवान्मकया तन उष्टा 
ऽस्मि तेऽनघ ॥ ६॥ वरं ददामि ते राजन्नित्युक्त्वाऽदाहरं तदा॥ खज्नाम्नेव मवेद्राजन्कातिकों प्रतिपात्ताथः ॥ ७ 
एतस्यां ये करिष्यन्ति तेलस्नानादिकाच॑नम्‌ ॥ तदक्षयं भवेद्राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥= ॥ तदामे लाक 
स्मिन्प्रसिद्य प्रतिपत्तियिः ॥ प्रतिपत्पू्वविद्ा नो कर्तव्या तु कर्थचन ॥ ६ ॥तत्राभ्यङ्कं न कुवीत अन्यथा तिमा 

ः प्नुयात्‌ ॥ प्रतिपद्यां यदा दशों मुद्गतप्रमितों भवेत्‌ ॥ १० ॥ माङ्ल्यं तद्दिने चेत्स्यादित्तादिस्तस्थ नशेत ॥ 

बलेश्च प्रतिपदर्शायदि विटं भविष्यति॥ ११ ॥ तस्यां यद्यथ चाऽऽतिक्यं नारी मोहात्करिष्योति ॥ नाराज ते „ 
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तिथि प्रसिड है और | ६ 
इसमें जो मनुष्य तेल स्नानादिक पूजन करेंगे वह अक्षय होगा इसभें विचार न करना चाहिये ॥ ८॥ तब से लगाकर इल 3 en दो ही हि 
परेवा पहली तिथि से बेधी कभी न करना चाहिये ॥ &॥ व उसमें तैलाभ्यंगं न करे नहीं तो मत्यु को प्राप्त होता है र पर र्ध होगी ॥ ११ ॥ उसमं यदि 
होत्रे ॥ १० ॥ उस दिन यदि मांगल्य होत्रै तो उसका धन आदिक नाश होजाता है और बलि की परेता यदि अमावस से ।निक है 
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७ | i OS NON Y A Sy ब्रैधः - s 
2, [| ल म करेंगी तो उसमें खिय की वै (यता वेस्ल्तानधका मरण निश्चय कर होगा॥ १३ ॥ और यदि दूसरे दिन झुहुतभर परेवा बेधी न होवै 
३ |ॐ 5 शाके काया म॑ वहीं विहना से कही गई है ॥ १३ ॥ और यदि दूसरे दिन थोड़ी भी परेवा न होवै तो पूर्वविद्ा करनी चाहिये और कीहुई वह | 


||| दोषभाशिनी नहीं होती है ॥ १४॥ उस दिन घर के मध्यम तब आंगनमें गोमय से स वै व उसमें भी उसके आगे दही छिड़वे रीर उसमें आरती | 
॥ [सिह इस रा विवि ते दे निव ! उस तवि जो म करते दी वि ॥ भ ती 

नन्त प्रजाना मरण शवम्‌ ॥१९॥ अविडा प्रतिपचेत्स्यान्म॒ह॒र्तमपरेष्हनि॥ उत्सवादिकङ्त्येषु सेव प्रोक्ला मनीषि 
निः १३ ॥ प्रतिपत्स्वल्पमात्राउपि यादि न स्यात्परेऽहनि ॥ पूर्वविडा तदा कार्या ता नो दोपभाग्भवेत्‌ ॥१४॥ 
||| वदिने गहमध्ये त॒ कुर्यान्मूर्तिं तदाङ्गणे ॥ गोमयेन च तत्राऽपि दधि तत्पुरतः क्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ आतिक्यं तत्र से 
jl स्गाप्ज एवे कुयोहिधानतः ॥ अभ्यङ्गं ये न कुवैन्ति तस्यां त॒ युनिएङ्गव॥ १६॥न माङ्गल्यं भवेत्तेषां यावत्स्या 


हतस धम्‌॥ यो यादृशेन रुपेण तस्यां तिष्ठेच्छमे दिनि ॥ १७ ॥ आवर्ष तद्भवेत्तस्य तस्मान्मडलमाचरेत ॥ 
यीचदरतस्वशुभान्भोगान्भोक्तु दिव्यान्मनोहरान्‌ ॥ १८॥ कुरु दीपोत्सवं रम्यं ्रयोदश्यादिकेषु च॥ शङ्करश्च 
आ चे काडा वतमारियित॥ १९ ॥ गाया जित्वा एरा शाम्भुनग्नो यूते विसाजितः॥ अतोऽर्थं शङ्करो दुःखी गोरी 
| ना 5 ते निषि सवेत हित्वा प्रतिपदं बुधाः ॥ प्रथमं विजयो यस्य तस्य संवत्सरं सुखम॥२१॥ ६ 
| हृ 5 "2 "5 उस ताव न जस रूप से उत्तम दिन में स्थित होता है॥ १७॥ उसके वर्ष भर तक मंगल कार्य होता है इस कारण यदि सुन्दर दिव्य | 

लु गो को; मोगना जाह ता मगल करे ॥ १८ ॥ तेरसि आदिक दिनों में मनोहर दीपोत्सव करो शिव और पावेतीजी कीड़ा से जुवा खेलने में | 
क ठ Rl a a पावताजी ने शिवजी को जीत कर नग्न छोड़ दिया इस कारण शिवजी ढुःखी रहते हैं ओर पावेतीजी सदैव ||| - 
सचित रहती हू ॥ २० ॥ हूँ बुधो | परवा को छोड़ कर सब कहीं जुवा निषिङ है जिसकी पहले जीत होती है उसको वर्ष भर सुख होता है ॥ २१ ॥ | 


| 
४ 
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सवान्याऽभ्यांथता लक्ष्मीपतुरूपणु सास्थता ॥ प्रातगावङनः एज्या यत रात्री समाचरत्‌ ॥ ₹२॥ शषणायास्तदा 
गावा वज्या वहनदॉहनात्‌ ॥ २३ ॥ गोवडनघराधार गाकुलत्राणकारक ॥ [वष्एुबाइङृताच्छ्रायगवा काटप्रदा 

वृ ॥ २४॥ या लक्ष्मीलोकपालानां घेलुरूपेण संस्थिता ॥ घर्तं वहाति यज्ञाथं मम पापँ 

श्रत सन्तु मे गावा गावा मं सन्तु एछतः ॥ गावा म हद्यं सन्तु गरवा मध्य वसाम्यहस्न ॥ २६ ॥ हाते गावड 
नएजा ॥ सद्भावेनेव सन्तोष्य देवान्सत्पुरुषान्नरान्‌॥ इतरषामन्नपानवाक्यदानेन पाण्डतान्‌ ॥ २७ ॥ वल्नस्ता 
म्बूलधपश्च पुष्पकपूरकुङ्सः॥ भक्ष्यरुचावचमज्यरन्तःएुरानवासनः॥ २८॥ ग्रास्यान्दषभदानश्च सामन्तान्न्द 
पातेघनः ॥ पदातजनसङ्घाश्च ग्रवयः कटकः शुभः ॥ स्वनामीङरच तानाजा तापयत्सजनानएथक्‌ ॥ २६॥ य 
थाथ तोषयित्वा तु ततो सल्ञान्नरांस्तथा ॥ दृषभान्माहिषाश्चंव युध्यमानान्परेः सह ॥ ३० ॥ राङ्ञस्तथेव योधां 
| अज्ञपानों से तथा पणिडतांको वचनदान से प्रसन्न करे॥ २७॥ और वस, ताम्बूल, घूप,पृष्प कपूर, कुकुम ओर उच्च नीच भोजनांसे रनिवास में रहनेवाले लोगों | ( ह | 


| को प्रसन्न करे ॥ २८ ॥ व गाँव में बसनेवालों को बेलके दान से प्रसन्न करे ओर छोटे राजाओं को राजा धन से प्रसन्न करे व उन सज्जन पेदल समूहोंको अपने | | 
[म से चिह्नित कणठसूषण व कंकण से प्रसन्न करे ॥ २३॥ तदनन्तर सल्ल मनुष्यांको यथाथ प्रसन्न कराकर दूसरों के साथ युद्ध करते हुए बेल, भेंसा | ३०॥ ओर | ह 


वें हो 


| | प्राबतीजी से प्राथना कीहुई लक्ष्मी गऊ के रूप से स्थित होती है प्रातःकाल गोवधन पूजन याग्य हाता हूँ आर शात्र मं जुवा खल्ल ॥ २२॥ व उस समय गोव |! 
| को भूषित करना चाहिये ओर लेजाने व दुहने से वर्जित करना चाहिये॥ २३॥ हे गोकुलका रक्षा करनवाल, विष्एुड॒जक्कतान्नत, पराधार, गोवर्धन ! करोड़ गोवों (8 
| के दायक होवो ॥ २४ ॥ गऊ के रूप से स्थित जो लक्ष्मी लोकपालों के यज्ञ के लिय घुत को प्राप्त करती हूँ वह मर पाप का नाश कर॥ २५॥ मर आगे गाव होव || क्‍ | 


NN 


वें ओर मेरे हृदयमें गो 
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बे हाव व गांवा क सध्य ममे बसू॥ २६॥ उत्तम साव सं दवताश्रा व उत्तम पुरुषां का असन्न करक व अन्य लॉगा का ||€॥ 


यपाहठु ॥ ९4 ॥ 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पर 


क्‍ =| युद्ध कराव व अलग करे ओर वचन व प्रत्युत्तर के कहने से गोवों से बल्लड़ों को खींचें ॥ ३२ ॥ तदनन्तर हे छुरत! दुपहर के इस पार पूरव दिशा में ढुगे के ङ] ६ 
| । स्तम्भ या वृक्ष में मागपाली को बांधे ॥ ३३ ॥ व हे प्रिये ! बहुत लब्टवों से संयुत कुश, काशमयी दिव्य मागपाली को देखकर घोड़ों व हाथियों को सागपाली || 


क| के नीचे लेजावे ॥ ३४ ॥ ओर गाय, बेल, मैंले व भैंसियों को हवन किये हुए ब्राह्मणों समेत .मलुष्य मागपाली में बाधे ॥ ३५ ॥ तदनन्तर हे सुब्रत ! इस | 


श्च पदातान्समलंङतान्‌॥ मञ्चाऽऽरूहः स्वयं पश्येन्नटनतकचारणान्‌ ॥ ३१ ॥ यु्ापयहासयंच गामाहेष्यादिकं | | 
च यत्‌॥ वत्सानाकषयेद्रीमिरुक्िप्रत्युक्षिवादनात्‌॥ ३९॥ ततोऽपशह्वसमये एवस्यां दिशि सुब्रत ॥ मार्गपालां प्रब | 
नाते हुगस्तम्मऽथ पादषे॥ ३३॥ कुशकाशमय्यी दिव्यां लम्बकबंहमिः [प्रये ॥ वीक्षायत्वा गजानश्वान्मागपाल्या || 
सतले नयेत्‌॥ ३४ ॥ गावो इषांश्च महिषान्महिषीघेणटकोत्कटान।ङतहोमेहिजेनद्रेस्ठु बी यान्‍्मा गपालिकाय॥३५॥_ है 
नमस्कारं ततः कुर्यान्‍्मन्त्रेणानेन स॒त्रत ॥ मार्गपालि नमस्तुभ्यं सर्वलोकसुखप्रदे ॥ तले तव सुखेनाश्वा गजा 
गावश्च सन्ठु म ॥ ३६ ॥ मागपालीतले पुत्र यान्ति गावो महाडषाः ॥ राजाना राजपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च विश 
| पषतः॥ ३७॥ मागपाली ससुङ्लङ्ध्य नीरुजः सुखिनो हि ते॥ कृत्वतत्सवमषह रात्री दत्यपतेबल्ञेः ॥ ३८ ॥ पूजा 

. कुर्यात्ततः साक्षाइमा मएडलक कृत ॥ बालमालस्ट्य दत्यन्द्र वक पचरङ्खकः॥ ३६॥ सवा भरणक्षपुण [बन्ध्या 


मंत्र से नमस्क्रार करै कि हे सपैलोकघुखप्रदे, मार्गपालि ! तुम्हरे लिये नमस्कार है तुम्हारे नीचे मेरे घोड़े, हाथी व गोवें सुख से होवें ॥ ३६ ॥ हे पत्र ! मागे- | 
गाली के नीचे गॉर्व ब बड़े भारी बेल जाते हैं ओर राजा; राजपुत्र व बाह्मण विशेषकर जाते हं ॥ ३७॥ क्योंकि मार्गपाली को नॉधंकर वे नौरोग_व सुख 


EN 


हो [ह इस शांत्र स इस सब का करक तदनन्तर पृथ्वी में किये हुए मणडल म॑ पूजन कर कि पांचरंगों से दैत्यराज बलि को लिखकर ॥ ३८।३३ ॥ सब आभूषणों 
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रकं०पु० | | से णी व विन्ध्याव हि न थ ड॒ जंभ व बड़े भारी ३ र 
पु० सा पू 'ल सनत तथा कृष्माए्ड, मय, जभ व बड़े भारी मधुदानव से घिरे ॥ ४०॥ और किरीट से उग्र कुण्डलोवाले व कृष्णमुख, संपूर्ण द्विमुज | 
कस 9 | ५ ३ 


3 ज SS _ र 

| दत्यराज बलि को अ्रपने घरके मध्य में व 
| | व >> NN YN ~ 
| | कोकाबेली के पुष्पों से तथा सुख़ कमलों से 


SE 
OC, 


चाटने चूर नेव = ब्य सो व न 9 पूज कक = [nS aS 
? चनेवाल भक्ष्य, भाजन व उपहारां से पूजन करे मंत्री समेत व पुरोहित सहित जो राजेन्द्र इस मंत्र से पूजन करता है उसको वर्षभर सुख होता | रु 6 | 


भोलसमान्वतम्‌ ॥ कृष्माणडमयजम्मोरुम॒दानवसंदृतम्‌॥ ४०॥ संपूर्ण कृष्टवदनं किरीटोत्कटकुएडलम ॥ हि | | 
| ने 57 गन कार यिला स्वक एनः ॥ ४१॥ शहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोऽर्चयेत्‌ ॥ मातथ्रात |६ | 
|| अन. साऽ सन्तुष्टो बन्छाभः सह ॥ ४२॥ कमलेः कृसुदेःपष्पेः कहारे रक्तकोत्पलेः ॥ गन्धपुष्पान्ननवेयेः सक्षीरेशुंड | 
|¢ मातिः ॥ ४२॥ मदर्माससुरालह्मचाष्यभक्ष्योपहारकेः ॥ मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्रः समन्त्री सपुरोहितः ॥ पूजां करि | 
|| ¢| ति यावे साख्य स्यात्तस्य वत्सरम्‌॥ ४४॥ बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो ॥ सविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं 

| प्रातिशहाताम्‌ ॥ ४५॥ एव एजाविधानन रात्रो जागरणं ततः॥ कारयेहे क्षणं रात्रो नटरृत्यकथानकेः ॥ ४६॥ लो 


fe न एहस्यान्ते सपर्या शुक्रतएडलेः ॥ संस्थाप्य बलिराजानं फलेः पुष्पेः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ बलिसुहिश्य वे |( 
|.) तेत कात सन च इत्रत ॥ यानि यान्यक्षयाणयाइसनयस्तत्तदशिनः॥ ४८॥ यदत्र दीयते दानं स्वल्पं बा यादि |¢ 


३ ४४ ॥ है बलिराज, विरोचनसुत, प्रभो ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे भविष्येन र र 
थे से रात्रि में जागरण करे और रात्रि न के के है हैं भविष्येन्द्र, सुराराते इस पूजनको ग्रहण कीजिये ॥ ४५ ॥ तदनन्तर इस प्रकार पूजन | 
नह लव (बलि अं जदेश: करकेटडा, तल न केथ्रानकां से उत्सव करे ॥ ४६॥ व घर के मध्य में बलिराजा को स्थापित करके फलों व पुष्पों से |&| | 

उक सुत्त | ल्न का उदशं करकं उसमं सब करना चाहूय ओर तत्वदर्शी मुनियों भे जिन जिन वस्तुवों को रक्षय कहा ह ॥ ४८ ॥ रौर थोड़ा. | 
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|| जन आर हर आर तदनन्तर FIT माता व बन्धुजना समेत प्रसन्न होकर ॥ ४७१ | ४२॥ कमल व | हे ; अर १० 
"इन, 3.7) अन्न, नवेद्य तथा क्षीर समेत शुड़ व खीर से पूजन करे ॥ ४३॥ और मदिरा, मांस, सुरा और (3 
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| | या बहुत जो दान यहां दिया जाता है वह सब उत्तम विष्णु की प्रीति करनेवाला अ्रक्षय होता है ॥ 8 ॥ हे बले ! रात्रि में जो मनष्य तम्ह पूजन नहीं करेंगे र 
| | दिया हैं ॥ ५१ ॥ मतिवषे कांचिक में एकही दिन राजि एथ्वी में आईना के समान दानवेश ( बलि ) को दिया गया ० हा गा 3 रे * 
ह| हैं उसके राज्य में कहां से गा व ऐ क्षेम व नीरोग और अति उत्तम संपत्ति होती है ॥ ५३ ॥ और सब लोग नीरोग र्‌ सब उपद्रवों | | 
वा बह ॥ तदक्षयं सर्वतस विष्णः ऑतिकर शुभम॥ ४६॥ रात्रो ये न करिष्यन्ति तव पूजां बले नराः ॥तेपां च श्रो | 
लिजा चमः सनेर्त्ाउपतिछेव 5० ॥ विष्जना च सपर्यं वत्स तुष्टेन वलये पुनः ॥ उपकारकर्‌ दत्तमसराणां महो 
SS i Ne ब व्ष च कापिके ॥ दत्तं दानवराजस्य आदर्शमिव भूतले ॥ ५२॥ यः करोति 
Ee OFS FO EA सममाराग्य तस्य संपद्नुत्तमा॥ ५३ ॥ नीरजश्च जनाः सर्वे सवोपद्र 
बवाजताः „ +४॥ कवु कियत यस्माह्भाव कठ महीतले ॥ यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां च सुब्रत ॥ हर्ष 
इ तादिननिन तरय वी थाति [ह । ५ ५॥ सादितं रोदिते वर्ष प्रहृष्टे तु प्रहषितम्‌ ॥ सुक्को भोग्यं मबेह्ं सस्ये स्वस्थं 
भावेष्यांते नन्ता दानव च+ तिथिओंक्का च कात्तिके॥ ५७॥ दीपोत्सव जनितसर्वजनप्रमोद कुन्ति ये 
|| शुमतया वालिराजपजास्‌॥ दानोपभोगसुखबुदधिमतां कुलानां हर्ष प्रयाति सकले पर्दा च वर्षम्‌ ॥ ५८॥ बलिपूजां 
| स रहित RRS MT SAA NT? लिये कौमुदी कीजाती है इस कारण हे सुन्रत ! जो जिस हर्ष दुःखादिक भाव से इसमें स्थित |(5 | 
[| होता है उसको वह वर्ष भर होता है ॥ ५५॥ कि रानेपर वषे भर रोना व असन्न होने पर सन्नता होती है और भोजन करने पर वर्ष भर भोग्य व स्वस्थ | 
| पर स्वस्थ होगा ॥ ५६॥ और काक में यह तिथि वैष्णवी व दानवी कही गई है ॥ ५७॥ जो मनुष्य उत्तमता से सब मनुष्यों को हष उत्पन्न कल कु! 
[ही | ॐ सित ज बलराज के इजा करते है उनको दान, भोग, सुख व बुद्धिमान्‌ कुलां का है व वर्ष भर तक प्रसन्नता होती है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार बलिपूजन " | 
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है! ४ 735 NS ~ रे STATE, ~ $ 
| करक परचात्‌ गोवों की कीड़ा करे ॥ ५६ ॥ और गोबों की कीड़ा के दिन में जहां 


स्क्पुः र व । चन्द्रमा देख पड़े वहां सोमराजा पशुत्रों को व सुरभी मं नेवालों को नाश 
५; ७८ श करता है. ॥ ६० ॥ ओर परेवा व अमावस के संयोग म गीवों की कीड़ा मानी गइ है जो परविद्धा में उसको ला दे बन हक हक ! ४ 
| | | - ॥ ६१ | ॥ ओर र समय गोवों को भूषित करना चाहिये व गोग्रासादिकों से पूजित गौवों को गान व बाजों के शब्दों से नगर के बाहर लेजात्रै और लेजाकर 3 हे 
| | इसकाक वीरः कि द ॥ ९२ | | और यदि परेवा थोड़ी होवै तो खी नीराजन करे तंदनन्तर ढुइज में सायंकाल मंगलमालिका करे ॥ ६३ ॥ इस प्रकार f र i 
EF वि पालवे पर्चाङ्गाक्ाडने चरेत्‌ ॥ ५९ ॥ गवां कीडादिने यत्र रात्रो दृश्येत चन्द्रमाः ॥ सोमो राजा पशन्हन्ति छुर | 
5| नाउजकार्तया॥ ३०॥ प्रतिपद्दशसंयांगे कीडनं दु गवां मतम्‌ ॥ परविडांसु यः कुयांत्पत्रदारथनक्षयः ॥ ६१ ॥ 
E 5 | अलकावारतदा गावा गोगासादिमिराचताः ॥ गीतवादित्रनिघेषिरनयेन्नगरबाह्मतः॥ आनीय च ततः पश्चात्कुर्या 
5 | नाराजनावावस्‌ ॥ ६९ ॥ अथ चत््रतिपत्स्वल्पा नारी नीराजनं चरेत्‌ ॥ दितीयायां ततः कुर्यात्साय मङ्गलमा 


हर | द ॥ 5३ ॥ एवं नीराजनं छता समेपापैः परमुच्यते ॥ प्रतिपत्पू्वविडेव यष्टिकाकर्षणे भवेत्‌ ॥६४॥ कुशकाश 
EE (| ¬ अधिको घुद्ढा नवाम दवहार ्पारेऽथवाऽऽनेया चतुष्पथे ॥ ६५॥ तामेकतोराजएना हीनवर्णास्तथे 
SRR bh सुहछइः ॥ ६६॥ समसंख्या हयोः काया स्ेऽपि बलवत्तराः ॥ जयोऽत्र 
2 हम आज वह्सरम्‌॥ 59॥ उसयोः एछतः कार्या रेखा तत्कपकोपरि ॥ रेखान्ते यो नयेत्तस्य जयो | 
EE एप बुक र है पापा हम छूट जाता हु: आर याठिकाकषेण्‌ से पूवविद्धा परेवा होती है. ॥ ६७ ॥ कुश ब काश की नवीन व बहुत दृढ़ छड़ी बनावे और F 
सका दवार व शजडार तथा चौराहे मं लेजाना चाहिये।। ६५॥ उसको एक ओर राजपुत्र व एक ओर हीनजातिवाले लोग पकड़ कर बल के ््ुसार बार 


[र्‌ श्व चेः ee Nh श्रो c गोनां is स मान । सः य रः ~ ह PR i 
रन हि MUNN SS ~ CNRS NN ङ्‌ गी कु NAN AE 
रना चाहिय श्रोर रेखा के अन्त में जो लजाव उसका जीत होती है अन्यथा न 


N= ¢ AN NN NN 
[ ॥ ६७ ॥ ओर दोनों के पीछे उस खींचनेत्राले के ऊपर रेखा क 
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| 5 7 PN 
|| हेत ह ॥ ६८ ॥ राजा इस जीत के चिह्न को बड़े यल्ल से धारण करे॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तर्गतकािकमासमाहात्ये देवीदयालुमिश्रवि- | 
राचत साषानुचाद्‌ कात्तकशुक्कप्रातपन्म हात्म्यवणननाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ क ॥ ® : ॥ क ॥ sg il | 


| क्‍ | दाऽ | यमडातया म भागान गह भोजन कर फल जोइ। यहि गेरहें श्रेध्याय में कंद्यो चरित सब सोइ ॥ नारदजी बोले कि हे भगवन्‌ ! विनय से संयुत मैं ० ! 


| उमसे यह्‌ पूछना चाहता हूं के मुझसे उस ब्रत को कहिंये कि जिससे मनुष्य मत्यु का नहा दखता है ॥ १ ॥ ब्रह्मा बाले कि हे ।हेजन्द्र | यदि ब्रतां के मध्य १ र 
| ५ ॥ भवात नाउन्यथा॥ ६८॥ जयाचह्वमद राजा [वदर्धात अयब्वतः ॥ ६६॥ इत श्रास्कन्दपुराण्‌ वष्णवस्वणडान्तगत 
। ।छ॥ कातकमांसमाहाल्यं कातकशुङ्प्रातपन्माहात्म्यवणननाम दशमाऽध्यायः॥ १० ॥ > ॥ ने h 
| , नारद उवाच ॥ भगवन्प्रमच्छास त्वामहं विनयान्वितः ॥ तहत बूहि मे मर्त्यो सत्य येन न पश्यति ॥ १॥ 
-श्रह्मावाच ॥ याद एच्छास पिप्रन्द्र ब्रतानामत्तमं त्रत ॥ ब्रतं यमहितीयाखर्य “ए तव शत्युनाशनस्‌॥ २॥ का 

क मास शुक्काया हतायाया घुनाश्वर ॥ कव्यं तहिधानेन सवसृत्युनवारणम्‌॥ ३॥ ब्राह्म सहत चात्याय ।इती 
याया सुनाश्वर ॥ मनसा चिन्तयदात्माहेतं नेवाऽहितं स्मरेत्‌ ॥ ४॥ प्रातःस्नानं तत कय! दुन्तवावनएवकस्‌॥ 
ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्याबुलंपनः॥ ५ ॥ कृतनित्याक्रियो हृ्ट कुएडलाज्गदखाषतः ॥ आहुस्बरतरु ग 

ला मएडलघुत्तमम्‌ ॥ ६॥ पदामष्टदलं कृत्वा तस्मिन्नोहुम्बरे शुभे ॥ विधि विष्णुं च रुद्रं च वरदा च सरस्व 


५ ।मं उत्तम ब्रत को पूछते हो तो झत्युनाशक यमद्वितीया नामक वतको तुम सुनो ॥ २ ॥ हे सुनीश्वर | कात्तिक महीने में शुक्कपक्ष की दुइज तिथि में सब सत्यु 
"का दूर करनवाला वह बत करना चाहिये ॥ ३॥ है सुनीश्वर | दुइज तिथि में ब्राह्म मुहते में उठकर मनसे अपना हित स्मरण करें और अहित न 
[कर | 8॥ तदनन्तर दृन्तथावनपू्वक घातःकाल स्नान करे तदनन्तर श्वेतमाल्य व अनुलेपन तथा श्वेत बसनों को धारण करे॥ ५॥ और नित्यकमे 
कुण्डल व बजुल्ला स भूषित असन्न पुरुष गूलार दृक्ष क नीचे जाकर उत्तम मणडल बनाकर ॥ ६ ॥ हे डिजोत्तम ! अष्टदलकमल बनाकर उस उत्तम 


dae — iS a 
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tN के वृक्ष में बह्मा, विष्णु व महेश ओर वीणा तथा पुस्तक से संयुत सरस्वतीजी को स्वस्थमनवाला पुरुष चन्दन, अगरु, करंतूरी व कुकुम स पूजन कर ॥ ७ | 5॥ , | 
5, और पुष्प, धूप व नेवे्य तथा नारिकेलफलादिक नैवेद्यों से पूजे उसके उपरान्त मृत्यु के नाश के लिये अलकार समंत दूधवाल़ी॥ &॥ व बछड़ा समत रे | 
(॥॥ गऊ को वेदवित्‌ बाह्मण के लिये देबे व यह कहे कि हे विप्र! अपम्॒त्यु के नाश के लिये संसाररूपी समुद्र से उतारनवाला इस सास्य गऊको म॑ तुम्हारे 


लिये देता हूं इस मंत्र से बह्मवादी ब्राह्मण के लिये गऊ को देवै ॥ १०।११॥ व उसके न मिलने में भक्ति से ब्राह्मण के लिये पनहियों को देवै तदनन्तर भा | | $ 
तीस्‌॥ ७ ॥ वीणाएस्तकपंयुक्कां एजयत्स्वस्थमानसः ॥ चन्दनागरुकस्तूरीकुझमाइजसत्तम ॥ ८ ॥ उंप्परतृपरच | ः | 
नवेयेनारिकेलफलादामः ॥ तता शत्यावनाशाथ सालङ्कारा पयास्वनास्‌ ॥ ५ ॥ पवग्राय वदाविहुष गा दद्या | । 
सवत्सकाम ॥ अपमृत्यावनाशा4 संसाराषवतारकास्‌ ॥ ३० ॥ ह वप्र त [तवमा साम्या घडु सम्रददास्यहम ॥ इत | 


मन्त्रेण गां दय्याहिप्राय ब्रह्मवादिने ॥ ११॥ तदलाभे तु विप्राय भक्त्या दद्याइपानहो ॥ ततः पूजां समाप्याऽथ भ 
क्रिमान्पुरुषोत्तमे॥ १२॥ ज्ञातिश्रेष्ठान्वयोडडान्सम्यग्भक्त्याऽमिवादयेत्‌॥ नानाविधेः फले रम्येरतप्पयेत्स्वजना 
नपि॥ १३ ॥ ततः सोद्रसंपन्ना भगिनी या भवेन्सुने ॥ तस्या गहं समागत्य सम्यगभक्त्याऽसिवाद्येत्‌ ॥ १४॥ 
भगिनि सुभगे भद्रे वददधिसरसीरुहम्‌ ॥ श्रेयसेऽथ नमस्कतृमागतोऽस्मि तवालयम््‌ ॥ १५॥ इत्युकत्वा भगिनीं 
तां तु विषणुबुड्याऽमिवादयेत्‌॥ तदा तु भगिनी श्रुवा आतुर्वचनसुत्तमभ्‌ ॥ १६॥ भगिन्या आतरं वाक्यं वक्कव्य॑ 


£| सान्‌ पुरुष विष्णुजी में पूजन समाप्त करके ॥ १२॥ जातिं श्रेष्ठ व अवस्था में श्रेष्ठ पुरुषों को भक्ति से भली भांति प्रणाम करे ऑर अनेक प्रकार के सुन्दर फलों || 
से निज जनों को भी तृप्त करे ॥ १३ ॥ तदनन्तर हे सुने ! समान पेट से पेदा हुईं यानी संगी बाहिन जो होवे उसके घर को आकर भक्ति स भली भांति प्रणाम bs 
5 को ॥ १४॥ कि हे सुभगे, भद्रे, मगिनि ! कल्याण के लिये में तुम्हारे चरणकमल को प्रणाम करने के लिये तुम्हारे घर को आया हूं ॥ १५॥ यह कहकर उस bo र 


बहिन को विष्णु की बुडि से प्रणाम करे तब बहिन भाई का उत्तम वचन सुनकर ॥ १६॥ हे नारद ! भाइ से यह वचन कहे कि हे भ्रातः ! आज में तुमसे धन्य र G 
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$| व मंगला होगई ॥ १७ ॥ हे कुलदीपक, सहोदर ! अपने आयुबल के लिये आज तुमको सेरे धर्म पोजन करना चाहि क्योंकि कात्तिक में शुक्कपक्ष की |: 
| दइज में ॥ १८॥ पुरातन समय यस्ुनाजी. ने अपने घर में पूजित यमराज को भोजन कराया हैँ ओर इस दिन कर्मपाशं से बधे हुए नरकगामा यमराज स | : 
(| छोड़ दिये जाते हैं ओर वे अपनी इच्छा से घूमते हें ॥.१९॥ इस संसार मं यमढितीया के दिनकों पाकर जा मनुष्य बाह के घर में भोजन नहीं करता ह | 
उस पापी को पाकर भोजनराहित हम लोग प्रसन्न होते हुए इस समय भक्षण करेंगे ॥ २० ॥ इस प्रकार बह्महत्यादिक पाप इस ससार भ॑ पुकारत हुं इस कारण | | 


प्रति नारद्‌ ॥ अय भ्रातरहं जाता तत्ता घन्याऽस्म मङ्कला॥ १७ ॥ साक्कव्य तेऽयं सहूृह स्वायुर्ष कुल्नदाप 
क्‌ ॥। कात्तिके शुङ्कपक्षस्य हितीयायां सहोदर ॥ १८॥ यमा यस्ुनया एवं भाजितः स्वशृहाचतः ॥ आस्मान्द्नं य 
मनाऽपि नारकीयाश्च माचिताः॥ आप वडाः कमपाशः स्वच्छया पयटान्त त॥ १8॥ स्वसुनरी वश्मांन या न 
शुङ्क्के यमहितीयादिनमत्र लब्ध्वा ॥ ते पापिनं प्राप्य वर्य सुहृष्टाः प्रभक्षयामोऽय च भक्ष्यहानाः ॥ २०॥ इत पापा 
रटन्तीह ब्रह्मह॑त्यादयस्तथा॥ तस्माद्‌ धातमंदग्रहे हु भोजन कुरु कात्तिक॥ २१॥ शुङ्कायां ठु दितीयाया व्च 
तायां जगत्रये ॥ अ्रस्यां निजगशहे पुत्र शुज्यते न बुधरापे॥ २२ ॥ इत्युक्तः स तथत्युकत्वा भागना इजयद्भता ॥ 
प्रहर्पात्समहाभाग वख्नालङ्कारभूषणः ॥ २३ ॥ अग्रजामाभेवन्याऽथ आशष च प्रशद्य च ॥ सवा भगिन्यः सन्ता 
ष्या वल्नालङ्गारदानतः ॥ २४॥ अभाव स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या स्वापतुः स्वसा ॥ तस्या शह समागत्य ङु | 


ये 
से 


: ! कात्तिक में त्रिलोक में प्रसिड शुक्पक्षवाली दुइज में मेरे घर में: भोजन. करो क्योंकि हे पुत्र | इस तिथि में त्रिहान्‌ भी अपने घर सं भोजन नहीं |, 
॥ २१ | २२ ॥ हे महाभाग | यह कहा हुआ वह ब्रतवान्‌ भाई बहुत अच्छा यह कह कर बस्न, अलकार व भूषण स बड़े हर्ष से बहिन को पूजे ॥ २३॥ |+ 
5 उपरान्त बड़ी बहिन को प्रणाम करके आशीवाद ग्रहण करके वसन व अलंकार के दान से सब बहिनों को सन्न करना चाहिय ॥ २४ ॥ ओर आपनी 
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¢ बहिन के अभाव में जो अपने पिता की बहिन होते उसके घर को आकर आदर से भोजन करे॥ २५ ॥ हे पुत्र | जो इस प्रका द्वितीया को करता || ( 
| है अपरूत्यु से छूटा हुआ वह पुत्रों व पौत्रादिकों से संयुत होता है ॥-२६॥ व इस संसार में इच्छा के अनुसार चाह हुए अः भोगकर श्रन्त | ह 
0 में मोक्ष को पाता है, मेरा वचन अन्यथा नहीं होता हे ॥ २७॥ ये सब ब्रत व अनेक प्रकार के दान शृहस्थही को योग्य है हस्थी के आश्रित || ¢ 
होत्रै ॥ २८॥ व ब्रत में स्थित जो मनुष्य यमद्वितीया की कथा को सुनता है उसके सब पाप नाश होजाते है ऐसा विष्छुजी ने कहा हँ ॥ २६ ॥ सूतज बाल |£ 
| द्रोजनमादरात्‌॥ २५ ॥ एवं यः कुरुते एत्र हितीयां यमनामिकाम्‌॥ अपरटुविनेशकः इत्रपात्राद भदतः २६ 
ठह सुत्वा तु विपुलान्भागानन्यान्यर्थाप्सताच्‌ ॥ अन्तेमोक्षमवाप्रात नान्यथा महचां भवत्‌ ॥ २७॥ ब्रतान्यता 
नि सवाणि दानाने विविधान च ॥ श्रहस्थस्यव युज्यन्त तस्माद्वाहस्थ्यमाश्रयंत्‌॥ २८ ॥ कथा यमाहतायाओ 
त्रतस्थः शृणुयान्नरः ॥ तस्य सवाण पापान नश्यन्तीत्याह माधवः॥ २९६ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ कात्तक च (ताया । | 
यां वाहवे यममचयत्‌॥ भानुजाया नरः स्नात्वा यमलोक न पश्याते॥ ३० ॥ कातक शुरूपक्ष उ ।इितायाया छु 
 शोनक॥ यमो यप्घनया पूर्व भाजितः स्वशहेऽचतः॥३१॥ हेतीयायां महात्सगां नारकायारच तापताः ॥ पापभ्या 
विप्रयुक्कास्ते सङ्काः सवं निबन्धनात्‌ ॥ ३२॥ अत्राऽऽशताश्च सन्तुष्टाः स्थिताः संव यदुच्छया ॥ तषा महात्सेवा 
वृत्तो यमराष्ट्रंसखावहः॥ ३३॥ अतो यमहितीयय त्रिषु लोकेषु विश्चता ॥ तस्माशिजशह विर न भोक्कव्य तरता 
|| कि कार्तिक में'ढुइज तिथि में दुपहर के इस पार यमराज को पूजे और उस दिन यसुनाजी में नहाकर मलुष्य यमलोक को नहीं देखता है॥ ३०॥ हे शानक 
9 कार्तिक के शुक्रपक्ष में ढुइज'तिथि में यमुनाजी ने पहिले अपने घर में पूजित यमराज को भोजन कराया है ॥ ३१ ॥ आर डितीया तिथि में बड़ा दान होता 
व नरकगामी पुरुष तृत किये जाते हैं ओर पापों से रहित वे सब बन्धन से छूट जाते हैं ॥ ३२॥ और इस तिथि म॑ भोजन कराये हुए वे सब प्रसन्न हाकर 
अपनी इच्छा से स्थित होते हैं और यमराज की राजधानी के सुख को बढ़ानेवाला उनका बड़ाभारी उत्साह वतमान होता हे ॥ ३३॥ इस कारण यह अभ” 
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| 
हितीया तीनों लोकों में प्रसि है उस कारण हे विप्र ![ 
वाला भाजन करना चाहय कात्तक मं शुक्तपक्ष 
जाते हैं 
धारनेवाले यमराज प्रसन्न यमदूतों से घरे 
करते हैं उनके वर्ष भर तक बखेड़ा नहीं होता है व शा डर नहीं होता है ॥ ३७॥ हे अनध 


बुधेः ॥ ३० ॥ स्नेहेन भगिनीहस्ताङ्रोक्कव्यं बलवर्दनम्‌॥ ऊजं शुक्रडितीयायां गजतस्तापता यमः ॥ + । माहि 
पासनमारूदो दण्डमुदरमत्पप्ठः ॥ वेष्टितः किइरषष्टस्तस्मे याम्यात्मने नमः॥ ३६॥ अमान्यः छवासिन्या नि 
दानादितोषिताः ॥ न तेषां वत्सरं यावस्कलहो न रिपोभ॑यम्‌॥ ३७॥ घन्यं यशस्यमायुस्य घमकासाननावनस । 

याख्यातं सकलं पुत्र सरहस्यं मयाऽनघ ॥ ३८॥ यस्यां तिथौ यसुनया यमराजदवः सभाजितः अतितवा स्वसा 
हृदेन ॥ तस्मात्स्वसुः करतलादिह यो झनक्षि प्राप्नोति वित्तशुभसंपदसुत्तमां सः ॥ ३६ ॥ सूत उवाच॥ विरापश्चात 
इं्रोक्को वालखिल्येमंहषिभिः ॥ तदहं संप्रवक्ष्यामि शश्वएध्वं मुनिसत्तमाः॥ ४० ॥ वालाखस्या ऊः ॥ कात्तिकस्य 
सिते पक्षे द्वितीया यमसंज्ञिता॥ तत्राऽपराह्वे कर्तव्य॑ सवेथैव यमाचनम्‌॥ ४१॥ प्रत्यहं यस्ुनाऽऽगत्य यम संप्रा 


आ।र घम, कास व. धनको दंनेवाला यह शुत्त चारत्र समेत समस्त वृत्तान्त मनें कहा ॥ रे८ ॥ जस {ताथ म यमुना न बाहून क आ Fe 22288] [ भोजन 
कराया है उस कारण बाहन क हाथ स जा भाजन करता हे वह धनका उत्तम सपदा का प्रात हाता ह ॥ ३६ ॥ सूतजा बालं क हं खानश्रष्टा इस. गता 

बालाखल्य महापषयान जा विशेष कहा है उसको मं कहताहू ठुमलांग छुना ॥ ४० ॥ बालखिल्य बोले कि कातक क शुक्कपक्ष सं यम॑ सज्ञक ढुइज ताथ हाता 
प्रकार से यमराज को पूजन करना चाहय ॥ ४१॥ पुरातन समय यमुनाजी न प्रतिदिन यमराज स आकर माथना कया क 


he 


पुत्र । घनदायक व यशादायक तथा अ्रायुबज़ का 
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्रेह्ानों को अपने घर में न भोजन करना चाहिय ॥ ३४ ॥ बरन स्नेह से बाहेन के हाथ स बलको बढ़ाने 
की दुइज तिथि में यमराज पूजित व तृत किये जाते हँ ॥ ३५॥ ओर भसे पर चढ़े हुए वे दंड व सुर को 
उन याम्यात्मक यमराज के लिये नमस्कार हैँ ॥ ३६ ॥ सासाग्यवती बाहना को जा वस्त्र दानादिका स प्रसन्न p } 
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४) हे भ्रातः ! भोज येग > 
| आ नानो Es र ड जर में आवो ॥ ४२ ॥ और यमराज प्रतिदिन कहते थे कि श्राज, कल था परसों आवेगे क्योंकि काय से |$ | 
त क ॥ हे ॥ तब एक समय यम्॒नाजीने हठ से यमराज को निमंत्रण किया व हे सुनीश्वरों वे यमराज । ६ ¢ | 
_ आ टी 9 है खग: नरकवालेलोरगा.को छोड़कर गणों समेत यमराज की यझुनाजी ने पइनई की और अनेक भांति के | ह 
| इन्दर झुगन्धवाले तेलांसे उबटन किया और उबटन लगाकर चमराजजी को नहवाया ॥ ४६॥ उसके उपरान्त आभूषण | 


[| लाजा गणात ॥४२॥ आद श्वो वा परश्वो वा प्रत्यहं वदते यमः ॥ कार्यव्याङुल 
5 युनीशव्राः॥ ४2॥ in  तदकदा यसुनया बलात्कारान्षिमन्त्रितः॥ स गतः कार्तिके मालति दितीयायां 
५ | कताभ्यङ्गो यमुनया तेलेगन्धम नछत्वा गणेःसह्‌रवेःसुतः॥ कृताऽऽतिश्यो यसुनया नानापाकाः ताः खग॥४५॥ 
| नानाव्नाणि चन्दन ॥ मा उद्तन लाप।यत्वा स्नापितः सूर्यनन्दनः ॥ ४६॥ ततोऽलङ्कारक दत्तं 
स्वर्णभाजने ॥ यमायामोयेवी र च यदत्तान मञ्चापरि उपाविशत्‌ ॥ ४७॥ पक्कान्नानि विचित्राणि कत्वा सा 
नावजैस्ततः पराह बरं वरय सामिनि ॥ तन ४८॥ धुका यमोऽपि मगिवीमलङ्करेः समचेयत्‌ ॥ ना 
समागच्छ भोजनाच तु मदे ॥ ५०॥ अः - ३ न वा यना वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ यमुनोवाच॥ प्रतिवर्ष 

ऽ ॥४०॥ अय सर्वे मोचनीयाः पापिनो नरकाद्यम ॥ येऽयैव मगिनीहस्तात्करिष्यन्त 


दिया व अनेक भांति के वस्र' दिये और चन्दन तथा माला दिये व मंच कें ऊ 
धरकर यमरांज को भोजः nT यरा 
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| 5॥ यही वर सांगती हूं ॥ ५१ ॥ यमराज बोले कि यस्ुनाजी में जो नंहाकर पितरों बं देवताओं को तपण करके ॥ ५२॥ बहिन के घर में भोजन करता हे व बहिन 


रकं पुर काम्मा० _ 
८५ ||| को पूजता भी हे हे मानुज | वह कभी मेरे डार को -भी नहीं देखता है ॥ ५३॥ वीरेश के ईशान दिशा के भाग में यमतीर्थे कहा. गया है उसमें 'नहांकर विधिः प्रर ११ 


पूवक पितरां ब दंवताओं को तपेंण करके ॥ ५४ ॥ मध्याह्न ( दुपहर ) तंक सूय के सामने इृढ़ आसन व मोन होकर उत्तम मनुष्य इन नामा का पढ़े ॥ ५५॥ 
|| के यस, नहन्ता+पतूराज, धमराज, वेवस्वत, दंडघर, काल, भूताधिप, देत्तकृतानुसारी-व कृतान्त इन दश नामा का जपत ह॥ ५६॥ तदनन्तर यमर्वर 


च भोजनम्‌ ॥ तेषां सोख्यं प्रदेहि वमेतदेव टृणोम्यहम््‌ ॥ ५१॥ यम उवाच॥ यम्रुनायां तु यः स्नात्वा सन्तप्यं | 
पतृद्वताः ॥ ५९॥ सुङ्क्कं च भंगेनागह भगिनीं पूजयेदपि ॥ कदाचिदापे महार न स पश्यात्‌ भालुज ॥ ५२॥ | 
वार्‌शशानादग्साग यमताथ प्रकातितम ॥ तत्र स्नावा च विधिवत्संतप्य पितृदेवताः ॥ १४ ॥ पठेदतान नामान by | 
आमध्याह नरोत्तमः ॥ सूयस्याभिस्ुखो मोनी हृतचित्तःस्थिरासनः ॥ ५५ ॥ यमो निहन्ता ।पतृधमराजो ववस्व 
तो दण्डधरश्च कालः ॥ ्ताविपो दत्तकतालुसारी कृतान्तमेतदृशभिर्जपन्ति॥ ५६॥ ततो यमेश्वरं पूज्य भंगिनी 
शहमात्रजत्‌ ॥ मन्त्रणाऽनेन च तया भोजितः पूर्वमाद्रात्‌॥ ५७॥ श्रातस्तवाबुजाताऽहं सुडक्ष्व भक्तामद शुभम्‌ ॥ 
प्रीतय यमराजस्य यघुनाया विशेषतः ॥ ५६ ॥ ततः सन्तोष्य भगिनीं वस्रालङ्गरणादिभिः.॥ स्वप्नेऽपि यमलो 
कस्य भविष्यात न दशनम्‌ ॥ २६॥ नरपः काराशह य च स्थापिता मम वासरे॥ अवश्य ते अ्पणा या साजना सवु 


AN 


को पूजकर बाहेनक घर को श्राव और पाहले उससे इस मंत्रसे श्रादर से भोजन करे ॥ ५७ ॥ कि.हे आतः ! मं तुमसे पीछे पदा हुईं हू लुम समराज व विशेषकर 
| यमुना को प्रसन्नता के लिये इस उत्तम भात को भोजन कीजिये ॥ ५८॥ तदनन्तर बहिन को वसन व भूषणादिकां से प्रसन्न करके स्वस मे भी यमराज 


|| दृशन नहीं होगा ॥ ५६ ॥ ओर राजाओं से जो कारागृह में स्थापन किये गये हैं वे मेरे दिन बहिन के घर में भोजन के लिये अवश्यकर पढाने योग्यः 
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॥ ६०॥ व इस दिन सें में नरकों से पापियों को छोड़ दूंगा ओर इस दिन जो कारागह करेंगे वे सुझसे सब प्रकार से ताड़न करने योग्यहैं ॥ ६१॥ जो छोटी बहिन 5 


h EN 

र ह्‌ 

|€; न होवे तो बड़ी बहिन के घर म॑ जावें व ऊ 5 
&| घर में जावे अथवा बंश के संबन्ध स क्रम को कॉरपत कर ॥ ६३२॥ व सब के अभाव मं काइ भा बाहन मानना चाहिये ओर उसके अभाव में गऊ व नदी ee 


श्रादिक को बहिन कल्पित करे ॥ ६४ ॥ व उसके अ्रभाव में भी बड़ेभारी वनको सगी बहिन कल्पित करके उसमें भाजन करे हे देवि ! इस तिथि में अपने घर में |£ 
ग्रह ॥ ६० ॥ |वमाक्कव्या मया पापा नरकभ्याऽय वासर ॥ यऽद्य बन्दा कारष्यान्त ते ताड्या मम सवथा ॥ ६१॥ | 
कनायसा सवसा नास्त तदा ज्यछाटह त्रजत्‌ ॥ तदभावं सपत्यायाः पतृग्यजाशह ततः॥ ६२॥ तद्भावं मातृष्व 
सुमालुलस्याऽऽत्मजी तथा ॥ सापलेगानसबन्धः कल्पयदथवा क्रमम्‌ ॥ ६३ ॥ सवाऽभावं माननीया भागनी का 
[चद्व |€ ॥ गानद्यायथवा तस्या असाव सात कारयत्‌ ॥ ६४ ॥ तदभावप्यरण्यान कल्पाय्वा सहादराम अ 
स्या ।नजशह दाव न भाक्कव्य कदाचन ॥ ६५॥ य्‌ छुञ्जतं इराचारा नरक ते पर्तान्त च ॥ एवसुकत्वा धमराजा ययो 
सयाभनी ततः॥ ६६॥ तस्माद्ाषवराः सव कात्तकत्रतकारएणः॥ सुञ्जत भागनाहस्तात्सत्य सत्यं न संशयः ॥६७॥ 
यसाहताया यः प्राप्य भांगनाशहभाजेनस्‌ ॥ न कुयाहषज उ्य नर्यतीत रवः श्चातः॥ ६८ ॥ या तु भाजयत 
नारा आतर आतूक तथा ॥ अर्चयच्चा9प दास्इलन सा वथव्यसाप्युयात्‌ ॥ ६६ ॥ श्रादरायुःक्षयां बून न भवेत्तत्र 


| | ३९ । # 
। ५22 CNA, SN 


| | | कभी न भोजन करे ॥ ६५ ॥ ओर जो दुराचारी लोग यमद्वितीया तिथि में अपने घरमे भोजन करते हैं वे नरक में पड़ते हैं यह कहकर तदनन्तर यमराज यमपुरी | 
: ; को चलंगये ॥ ६६ ॥ इस कारण हे ऋाषेश्रष्ठो | कात्तेक ब्रत करनेवाले सब मनुष्य बाहन के हाथ से भोजन करते हें यह सत्य सत्य है इसमें स देह न 
| 8॥ ६७॥ और यमहितीया तिथि को पाकर जो बहिनके घर में भोजन नहीं करता है उसका वषभर में उत्पन्न पुणय नाश होजाताहे यह सूय की श्रुति हे॥६ 


(PNR 


| § ॥ ओर जो स्री यमडितीया तिथि में भाई को भोजन कराती है व ताम्बूलों से पूजती है वह विधवापन को नहीं पाती है ॥ ६६ ॥ और उसमें भाई के आयुबेल का 
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| कान्मा० 
मोहसे जिसने बहिनके घर में अभाव से भोजन नहीं किया वं जिस विदेशी व उ्वरित और कारांशही ने भोजन नहीं किया है ॥ ७१ ॥ उसको यह कथा सुनकर | | &|| झ० ११ | 
भोजनका फल होता है व कार्तिक में विशेषकर आंवले की छाया में बेठकर ॥ ७२॥ जो भोजन करता है वह वैकुणठ को प्राप्त होता है॥ ७३॥ इति श्रीस्कन्द- |६| 


(4५ 
६ 
५) i ~~ 
||| उरण्‌ वष्णवखणएडान्तगतकात्तिकमासमाहात्स्य दवीद्यालुमिश्राविरचिते भाषानुवादे यमहितीयामाहात्म्यवरणेनं नामैकादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ ® ॥ |e । 
[| | 


स्कंऽपुः 5 | नाश निश्चयकर नहीं होता है और वह द्वितीया तिथि भ्रातृभोजन में दुपहर के इस पार में व्याप्त होनेवाल्ली ग्रहण करने योग्य हे॥ ७० ॥ आर अज्ञान से व | 3 


|| कहिचित्‌॥ अपराह्वव्यापिनी सा डितीया आतृभोजने॥ ७०॥ अज्ञोनायदि वा मोहान्न चक्कं भगिनीशहे॥ प्रवासिनां 
||| श्यभावाद्माज्वारतनाऽथ वन्दना ॥ ७१ ॥ एतदार्यानकं शुत्वा भोजनस्य फलं भवेत्‌॥. कात्तिके तु विशेषण धात्री 
||| धाया समाश्चतः॥ ७२ भाजन कुरुते यस्तु स वेकुएठमवाप्डुयात्‌॥ ७३॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वेष्णवखणडान्त 
i ||| भवतकात्तकमासमाहात्म्य यमाहतीयामाहात्म्यवणुनं नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ ॐ ॥ = ॥ 

। शानक उवाच ॥ काकस्य च माहात्म्यं महत्पुए्यफ़लप्रदस्‌ ॥ कदा धात्री समुत्पन्ना कथं सा ख्यातिमाग 
ता॥ १॥ कस्मादय पावत्रा च कस्मात्पापप्रणाशिनी ॥ आमद्की-कता केन कथयस्वात्र विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ सत 
उवाच॥ कथयाम हिजश्रछ यथा चय है पुण्यदा ॥ ऊर्जशुङ्कचतुदेश्यां धाचीपूजां समाचरेत्‌ ॥ ३॥ आमदकी 
' दा । अह कातक मास जाम तरु आमलक प्रभाव । बारहवं अध्याय में सोइ चरित्र खुहाव ॥ शोनकजी बोले कि कातिक का माहात्स्य बड़े भारी पुणय | ह 
ल को दनेवाला हैं और धात्री ( आंवला ) कब उत्पन्न हुईं है ओर वह केसे प्रसिद्ध हुई है ॥ १॥ ओर किस कारण यह पवित्र है व किसल्तिये पापः | 


नाशक ह व किससे पापनाशिनी कोगई हे इस विषय से विस्ताश्से काहेये ॥ २॥ सूतजी बोल के हे हिजश्रे्ठ | | जिस प्रकार यह पुएयदायक हं उसका : 
र कातिक के शुक्रपक्ष की चोदसि में आंवले का पूजन करै ॥ ३॥ और श्रामदकी यानी आंवले का. महावृक्ष सब पापों का नाशक है वैकुण्ठ नामक | 
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९ 


चतुदेशी में आंवले की छाया में प्राप्त मनुष्य ॥ ४॥ वहां राधा समत दवश विष्णुजी को पूजे तदनन्तर एकसां आठ प्रदक्षिणा करे॥ ५॥ आर साने या | #६ 


व स ‘s 
चांदी व आंवला के फलों से एक एक से एकसौ आठ मदक्षिणा करे ॥ ६॥ और साष्टांग प्रणाम करके विष्णुको घाथना करं व अविल का छाया न बढकर शेस | 


| कथा को सुने ॥ ७ ॥ पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावै और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर माक्षदायक विष्णुजी ्सञ्ञ हात || 
हें ॥ ८॥ इसः विषय में में तुमसे पुएयफल को देनेवाली कथा को कहताहूं ओर आंवले का फल कहने कलिय बह्याजा नहीं समथ ह॥ &॥ पुरातन समय 5 | 


महाटक्षः सवपापप्रणाशंनः ॥ वेकुण्ठाण्यचतुद्श्यां धात्रीडाया गतो नरः॥ ४ ॥ इज्यते दवश रावया साइत 
हारिग्म ॥ प्रदाक्षणा ततः कुयाच्छतसष्त्तर्‌ तथा॥ ५ ॥ सवणरजतवाप फूलरामलकेस्तथा ॥ शंतमदीत्तर कुया 
(| दकेकेन प्रदक्षिणम्‌॥ ६॥ साष्टाङ्गं प्रणतो भूत्वा प्रार्थयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ धात्रीवायां समाश्चत्य शटएयाच कथा 
9) मिमाम्‌॥ ७॥ ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चाद्ययाशक्त्या च दक्षिणाम्‌ त्राह्मणेषु च तष्टे तुष्टों माक्षप्रदा हरः ॥८॥ 
४2 त्र ते कथयिष्यामि कथां एएयफलप्रदाम ॥ आमदकीफलं वक्तं ब्रह्मा चाशप न पायत॥ 5 ॥ एकाएंवं उस जा 
तें नष्टे स्थावरजङ्कमे ॥ नष्टे देवाऽसुरगणे प्रणशोरगराक्षस्ते ॥ १०॥ तत्र दवावदवशः परमात्मा सनातनः ॥ जजाप 
` ब्रह्म परममात्मनः परमाव्ययम्‌ ॥ ११ ॥ ततोऽस्य ब्रह्म जपता निरगाच्छीसत पुर ॥ तहरानाउतुरागण नाभ्या 
. मगसञजलम्र॥१२। प्रमाशुभरानाभन्ना थमा बन्हुः पपात स्त तस्माइन्दाः समृत्पन्नः स्वय धात्रानगो संहाच्‌॥१३॥ 
एकाणव होने पर जब चराचर नाश होगया तब सुरासुरसमूह के नाश होने पर व नागों और राक्षसों के नाश होजाने पर ॥ १० ॥ उसमें देवाधिदेवेश परमाल्मा | 
6 सनातन द्रह्माजी' ने: अविनाशी. परब्रह्म का-जप किया ॥ ११ ॥ तदनन्तर. बर्मकों जपते हुए इनक आगे रवास ।नकलाी व उसके दशेनःके अछुराण से. 

नेत्रों से जल निकला ॥ १९ ॥ और प्रेम के आंखुवों के भार से भिन्न बूंद एथ्वी में गिरपड़ा और उस बूंद से आपही बड़ाभारी जक्ष पेदा हुआ ॥ १३ ॥ | 
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® पु 8. लक NP ~ se ees डि न्‌ he) काच cS कहा ग छन्न > घ श्ल तर को बनाये गा वं उस क्रे i हे 
रके०पु* | 5 | जोकि शाखा व प्रशाखाओं से बहुल ओर फल के भारसे पीड़ित था सब दषा हो ह्‌ आदिरोह Sad dads Se अ च 
ऽ] | पीछे प्रजाओं को रचा और देवता, दानव; गन्धर्ब, यक्ष, राक्षस व नागों को रचा ॥ १५॥ और भगवान्‌ ब्रझा देवताने निर्मल मनुष्यांको रचा ओर वे देवता बहा ||. 

- | A i & ङ भरी र को क ह; ग देव बडे विर मय > प्र र्र ब ह बिच _ ल्न ~ फि मु he 
० आये जहां कि विष्णु की प्यारी धात्री थी ॥ १६॥ व उसको देखकर वे महाजग ददता बड़ विस्मय का i हुए आर बारबार यह विचारनेलगो। वृक्ष का | , 

|] हम नहीं जानते हैँ ॥ १७॥ इस प्रकार उनके विचारते हुए आकाशवाणी बाला [के जिस कारण यह विषणुजी का आंवला वृक्ष श्रेष्ठ हं ॥ १८ ॥ इसके स्मरणा |[६% 


Jo 


शाखाप्रशाखाबहलः फलभारेण पीडितः॥ सर्वेषामेव इक्षाणामादिरोहः प्रकी [ततः ॥ १४ ॥ ब्रह्मा तमसजत्पूर्व तत्पं | | 
श्राचाऽछजत्रजाः॥ देवदानवगन्वर्वयक्षराक्षसपन्नगाव्‌॥ १५॥ अ्जद्वगवान्दवा माङुपाश्च तथामलान्‌॥ आजा || i 
सतत्र देवास्ते यत्र धात्री हरिप्रिया ॥ १६॥ तां दवा ते महाभागाः परमं विस्मर्य गताः ॥ न जानीम इमं दक्ष चिन्तयन्तो || 

ृह्ुहः ॥ १७॥ एवं चिन्तयतां तेषां वायुवाचाऽशरीरिणी॥ आमदकानगा हष प्रवरां देषशवो यतः ॥ ३८॥ अस्य व 
स्मरणादेव लमेङ्रोदानजं फलम ॥ दर्शनाहियुएं एण्य रिण भक्षणात्तया॥ 3९॥ तस्मात्सपप्रयलनन सव्या आमद 
की सदा॥ सर्यपापहरा प्रोक्का वेष्णवी पापनाशिनी ॥२०॥तस्या बृले स्थितों विष्ण॒स्तदूध्व च पितामहः॥ स्कन्ये च 
भगवान्रुद्रः संस्थितःपरमेश्वरः॥ २१ ॥ शाखासु सावतारश्च प्रशाखाछु च्‌ द्वतः ॥ पए दवता: सान्त उप मरु 
तस्तथा! २२ ॥ प्रजानां पतयः सवे फलेष्वे्ं व्यवस्थिताः॥सर्वदेवमयी ह्येषां धात्री वे कथिता मया ॥ २३॥ अतः | 
| से मनुष्य गोदान से उपजा हुआ फंल पाता है और दर्शन से दुगुना फल व भक्षणसे तिगुना फल होता है॥ १६ ॥ इस कारण सब यल्ल से आंवले का वृक्ष | हू 
| सदैव सेवन के योग्य है क्योंकि पापनाशक व वैष्णव आंवले का दृक्ष सब पापों का नाशक कहा गया है. ॥ ३० ॥ उसकी जड़ में विष्णु व उसके ऊपर द | 
# | ब्रह्मा स्थित होते हैं और स्कन्ध पे भगवान्‌ शिव महादेवजी [स्थित होते हैं ॥ २ १॥ ओर शाखांश्रोंमें सूर्य व प्रशाखाओं सें देवता तथा पत्रों में देवता और खुष्पों |ॐ 
) | में पवन होते हैं ॥ २२॥ व इस प्रकार सब प्रजापति फलों झे स्थित हैं यह सवदेवमयी धात्री सुझसे कही गईं ॥ २३ ॥ इस कारण सब कामनाओ को सिड || 
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“| क लय वह शूना योग्य है एक समय यागा नारदी ने ब्रह्मा के आगे स्थित होकर जगदीश ब्रह्मा को प्रणाम करके बहुत विस्मित होकर पूछा ॥ २४ ॥ (श्रीना- ४ | ६ 


~ 


$ || र्जा बाले) कि जिस प्रकार उत्तम तुलसी का वन सदैव विष्णुजी को प्रिय है वैसेही आंवले का वन कार्तिक में श्रीविष्णुजी को प्रिय है ॥ २५॥ ब्रह्मा बोले ||| च 


& कि कारिक (नि म जा मनुष्य शरांवले के वन में विष्णु का पूजन व व आंवले की छाया में भोजन करता है उसका पाप नाश होजाता है॥ २६॥ कात्तिक | 
महीने में तुलाराशि में सूर्य के स्थित होने पर तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ सब भी आंवले में आश्रित होकर टिकते हैं ॥ २७॥ आंवले की छायां में मनुष्य जो ह ५ 


सा पूजनया च सवकामाथसिड्ये ॥ एकदा नारदो योगी ब्रह्मणः पुरतःस्थितः ॥ नमस्कृत्वा जगन्नार्थ पप्रच्छातीव 
(| व्मितः ॥ २४॥ श्रीनारद उवाच॥ यथा प्रियं सुतुलसीकानन सवेदा हरेः॥ तथा धात्रीवनं मासे कात्तिके श्रीहरि 
&| मिय ॥ २५॥ ब्रह्माचाच॥ धात्रीवने हरेः पूजा धात्रीडायास भोजनम्‌ ॥ कात्तिके मासि यः कुयात्तस्य पापं विन 
६। रयाते॥२६॥ तीथान घुनयो देवा यज्ञाः सर्वेऽपि कात्तिके ॥ नित्यं धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यक हुलास्थिते।२७॥ 
[5 यात्काचत्कुरुत एण्य घात्रीब्वायासु मानवः॥ तत्कोटियुणितं क्याज्ञाऽत्र काया विचारणा ॥ २८॥ अत्रबोदाहरन्ती 
| मामातहासं एरातनम् ॥ २६ ॥ अयोध्यानगरे कश्चिदेश्यश्वासीहिजोत्तम ॥ पुत्रदारविहीनश्च देवाह!रिद्रयपीड़ि 
तः॥ ३० ॥ 'भिक्षया चोदराग्नि स शमयामास नारद ॥ कदाचिहाणजो वश्यो ययाच छुत्प्रपीडेतः ॥३१॥ भिक्षा 


४५५ ७. 


। | सचणकान्गरह्य धात्रा्ञायामगात्किल॥ तत्र तान्मक्षयामास कात्तिक मास नारद॥ ३२॥ क चढुवारतास्तडु चणका 
उएय करता हे वह कोटिगुना होता हे इसमें विचार न करना चाहिये ॥ २८ ॥ इसी विषय में विद्यानूल्लोग प्राचीन इतिहास को वणन करते हं ॥ २६ ॥ | 
जोत्तम ! अयोध्यानगर में पुत्र व स्त्री से रहित कोई वैश्यं भाग्य से दारिद्रःय से पीड़ित हुआ है ॥ ३० ॥ हे नारद ! बह भिक्षा से पेट की अग्नि को शान्त ||: 
| समय क्षुधा से'पीड़ित उप्त वेश्य ने याचना की ॥ २१ ॥ ओर भिक्षा से पाये हुए चना को लेकर वह आंबले की छाया में गया व हे नारद ! 
महीने में उसने उन चनों को भक्षण किया ॥ ३२॥ व हे नारद ! उनमें से कुछ चना वहां बचगये उनको उसने क्षुधा से दुबेल ब्राह्मण के लिः 
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| र दया ॥ ३३ ॥ उस पुण्य क प्रभाव से वह पृथ्बी म घनी राजा हुआ उसे कारण सदव काक महीने म॑ दान केरेॅना चाहिये ॥ ३४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! संबं कामों के । ह 
अथ का [साडे क लिये आंवले की छाया में स्थित होकर जो कात्तिक महीने में विष्णु की कथा को सनता है वंहं आहण के पुत्र की नाई पापों सें छुट जांता र k 
ह ॥ ३५॥ नारदजी बोले फि हे बह्मन्‌ ! कोन ब्राह्मण का पुत्र हुआ है व पुरातन समयं उसने कौन पांप किया है व उसंकी केसे झुक्तिं हुईं है इसकी विस्तार | fs | 


ने ~ ~ 


से कांहेये ॥ ३६॥ ब्रह्मा बोले कि पुरातन समय कावेरी के उत्तर किनारे में उत्तम ब्राह्मण हुआ है॥ ३७ ॥ देवशमी ऐसा असिडः वह वेदों व वेदांगों का | 


स्तन्न नारद्‌ ॥ वश्येन तेन दत्ता हि क्लुसक्षामाय दिजातये ॥३३॥ तेन एएयप्रमावेण राजाऽऽसीडनिकः क्षितो॥ तस्मा 
हान प्रकतन्य कात्तक मास सवंदा ॥ ३४ ॥ धात्रावनसानश्रछ सवकामाथसिङये ॥ धार्त ठाया समाश्रत्य का 
। तक च हरः कथाम्‌ ॥ यः णात स पापम्या घुच्यत [हेजसूइवत्‌॥ ३५॥ नारद्‌ उवाच ॥ कश इजंसुतां ब्रह्म 
।न्क पापे कृतवान्पुरा ॥ तस्य जाता कथं सुक्किरेतादिस्तरतो वद्‌ ॥ ३६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ पुरा हिजवरश्चासीत्कावेर्या 
उत्तर तट ॥ ३७॥ देवशमेति विख्याता वेदवेदाङ्गपारगः ॥ तश्य पुत्रो दराचारस्तमाह च पिता हित्र ॥ ३८॥ 
इदान काका मासो वतते हरिवल्लभः॥ तत्र स्नानं च दानं च ब्रतानि नियमान्कुछ ॥ ३६ ॥ तुलस्तीएष्पसहितां 
ऊस एजा हरः सुत ॥ दापदान च विविर्ध नमस्कारं प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ४०॥ एवं पिदुवचः श्रुत्वा पत्रः क्रोधसमन्वि 
तः ॥ (पतर ग्राह इष्टात्मा चलद विनिन्दयन्‌॥४१॥ पुत्र उवाच॥ न करिष्याम्यहं तात कास्तिके पएुण्यसंग्रहमा। 
पारगामा था उसके दुराचारी पुत्र था उससे पिता ने हित कहा ॥ ३८॥ कि इस समय | वेष्णु को प्रिय कात्तिक महीना वतमान है उसंमें स्नान, दानं, बतों व | 5 | 


;| नियमो का Fe ॥ ३९ ॥ व ह्‌ पुत्र ठुलसी पुष्प समेत विष्णु का पूजन कीजिये व अनेक भांति का दीपदान, नमस्कार व पदक्षिणा कींजियें ॥ ४० ॥ | | ६ ` 
, | हस यकार पता का वचन सुनकर शठो को कॅपाकर क्रोतध्र समेत दुष्टात्मा पुत्र ने निन्दा करते हुए पिता से कहा ॥ ४१॥ (पुत्र बोलः ) कि हे. तात ! में कातिक || ३१ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५ महीने में पुणय का संग्रह नहीं करूंगा इस प्रकार पुत्र का वचन घुनकर क्रोध समेत उसने उस पुत्र से कहां॥ ४२॥ # दु्बुद्धे वन में वृक्ष के खोड़र में EF | 
| « क्‍ मूश होतो इस प्रकार शाप के भयसे डरे हुए उसने पिता से कहा ॥ ४३ ॥ कि हे शुरो ! दुष्टयानि से मेरी केसे मुक्ति होगी उसको मुझसे कहिये इस प्रकार । | 
ठ प्रसन्न कराये हुए ब्राह्मण ने प्रायश्चित्त का कारण कहा॥ ४४ ॥ कि हे पुत्र ! जब काचक बत से उत्पन्न विष्णुप्रिय पवित्र ब्रत को सुनोगे तब उस कथा के सुनने 5 
तुम्हारी सुति होगी ॥ ४५॥ पितासे ऐसा कहा हुआ वह उसी क्षण सूश हुआ और बहुत हज़ार वष तक वह सघन वन में बसता रहा ॥ ४६॥ एक समय | $ 
इत पुत्रवचः श्रत्वा सकाधः प्राह त छतम्‌ ॥ ४९॥ मूपका भव इडड वनं दक्षस्य कोटरं ॥. हादे शापसयाद्गीता ¦ 
नत्वा।पतरमब्रवात्‌॥ ४३॥ हुय।नमम साङ्गः स्यात्कथं तद म श॒रा ॥ हात प्रसादता विप्रः प्राह निष्क्रावेकार 
एस्‌ ॥ ४४॥ यदाजित्रतज पुण्य श्टणापष हारवक्लसम्‌ ॥ तदा ते भावता ञाक्कस्तत्कथाश्रवणात्सुत॥ २५॥ स पित्रा 
चपसुक्तस्ठु ततक्षणान्सूषकीऽमवत्‌ ॥ बहुवषसहस्ताणं गहर वापनं वसन्‌ ॥ ४६॥ एकदा कात्तक मांस विश्वा 
[सतरः साशष्यकः॥ स्नात्वा नया हार चाच्य धानाढाया समाश्रतः॥ ४७ कथयामास माहाल्याशष्यभ्यश्चोज्ज 
संभवस्‌॥ तदा काश्चहृणाचारा व्याधाऽगान्द्गया चरन्‌ ॥ ४८ ॥ दृष्ट्रा ऋआषगणान्हन्तु कृतच्वः प्राणघातक 
तषा दरानमात्रण सुडांडरभवत्तदा ॥ ४६ ॥ अथावाच।हजान्नत्वा सवाद्भः क्रयते5त्र [कम््‌॥ तेनवप्मक्की विप्रेन्द्रो 
५ ] विश्वामत्रस्तमत्रवात्त्‌ ॥ ५० ॥ विश्वामत्र उवाच ॥ सवषीसव साप्ताना द्वात्तकः श्रेष्ठ उच्यत ॥ तास्मन्यात्कयत ¦ 
| कात्तिक महीने में शिष्यों समेत विश्वामित्रजी नदी में नहाकर विष्णुजी को पूजकर आंवले की छाया में बेठ गये ॥ ४७॥ और उन्होंने शिष्यों से कांजिक में |: | 
ह| उत्पन्न माहात्म्य को कहा तब शिकार खेलता हुआ कोई दुराचारी बहेलिया आया ॥ ४५ ॥ व ऋषिगणों को देखकर मारने के लिये इच्छा करनेवांला प्राणियों || 
3, का घातक उनके दशन ही से उस समय सुबुद्धि होगया॥ ४६॥ इसके उपरान्त उसने बांह्यणों को प्रणाम करके कहा कि आंपलोग यहां क्या करते हो |6;॥ 


fe | उसस इस प्रकार कहे हुए हिज स्वामित्र ने उससे कहा ॥ ५० ॥ ( विश्त्रामित्नजी बोले ) कि सबही मंहीनों के मंध्य में कात्तिक भ्रेछ कहा जाता हैं है a 
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(| ज केस कियाजाता ह वह बरगद के बाज क समान बढ़ता ह॥ ५१॥ आर काक महीने में जो स्नान, दवान व पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराता है 
३ | नह असय कल का पाता ह ॥ २९ ॥ बहलियां से प्रयुक्त धमं को ऋषि से सुनकरं उस समय चूहे की देह को छोड़कर दिव्यदेह होगया ॥ ५३॥ इसके उप- | 
| रान्त विश्वा।मत्र का रणाम करके अपना वृत्तान्त कहकर ऋषि से आंज्ञा लेकर वह विमान पे बेठकर स्वग को चला गया॥ ५४ ॥ ओर बिश्त्राभिन्र वे विशेष 


कर बहालिया विस्मित हागया व बहूलिया भी कात्तिक का व्रत करके विष्णुमन्दिर को चला गया ॥ ५५॥ इसलिये सब यल्न से कात्तिक में विष्शजी के 


कस वर्धत वटवजरत्‌॥ ५१ ॥ क्रात्तक मासे यः कुयात्स्नान दान च एजनम्‌ ॥ विप्राणां भाजनं चेव तदक्षय्य 
फल भवत्‌ ॥ ५९ ॥ व्यावप्रयुक्कमाकण्य घमं च ऋषिणा हिजः ॥ मापक दहस्ुत्सुज्य [द्‌व्यदेहोऽभवत्तदा ॥ ५३ ॥ 
[वश्वामर्न प्रणम्याऽथ स्वदृत्तान्त [नेवेद्य च ॥ अजज्ञाताऽथ ऋाषणावसानर्था [द्व यया ॥ ५४ ॥ फ़ास्मता 
गावणएुरस्ठु व्यावश्चववशषतः॥ ग्याधाऽप्युज॑त्रत कृत्वा जगाम हारमान्दरस्‌॥ २५॥ तस्सात्सवप्रयल्लन कात्तेक 
करावाउश्रता॥ वार्नावाया समाश्रत्य कथाश्रवणमाचरत्‌॥ ९६॥ सूपकाऽप च हुयानेयुक्क ऊजेकथाश्चतेः॥ श्वणुया 
च्छावयद्या दा सुकेभागा न संशयः॥ ५७॥ धानीढाया समाश्रत्य वनमाजनसाचरत्‌॥ आदा कृत्वा तथा स्न 

मुदकं वनसास्थत ॥ कत्वा कमाण [नित्याने माधवं पूजयत्ततः ॥ ५८ ॥ धात्रीढायां समाश्रत्य हरा भाङ्सम 


गी होता हें इसमें सन्देहं नहीं है ॥ ५७॥ आंवले की छाया में बैठकर वन में भोजन करे पहिले वनमें स्थित जल में स्नान करके † 
तदनन्तर विष्णुजी को पूजे ॥ ५८ ॥ ओर विष्णुजी में भक्किसंयुत मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर मास के माहात्म्य को कहनेव्राली दिव्य कथ 


SO जेन्द्र 


गे ॥ ५६॥ उसके उपरान्त हे दिजेन्द्र ! वेदज्ञ श्रेष्ठ आह्मणों को भक्तिसे भोजनं करावे तदनन्तर हे हिजेन्द्र ! विष्णा को स्मरण ब-रनेवाला आष भोज 
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न्वतः °टृएुयाच कथा ।दव्या मासमाहात्म्यशंसनी म्‌.॥ ५९ ॥ ततस्तु ब्राह्मणान्सक्त्या भाजयहइल्लाकत्तमात्‌ ॥ ` | 
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रकं०षु° || करे ॥ ६० ॥ हे पुत्र, विप्र ! इस प्रकार विष्णुत्रिय कात्तिक का ब्रत करने पर जों पांप नाश होता हैं उसको सावधानमनवाले तुम खुनों ॥ ६१ ॥ कि विष्णुजी को ||| 
६४ यो 


भोजन से व सूग्रेदशन क भाजन से तथा रजस्वला खत्री के वचनं श्रवण के पापस भाजन म ॥ ६२॥ अर आाजनक समय म हः हे 
ता है व उस निषिड भोजन से अन्न के दूषणं से. भोजन में जो दोष होता है ॥ ६२ ॥ आर पवेष्णु के प्यारे पुएयकाल म॑ शुद्ध क | ह 


ऐप 


“ याग से जो दोष होता है इनसे जो पाप किया जाता है वह संब निश्चयकर नाश होजाताहे ॥ ६४ ॥ इंस कारण सब यल से से आँवले के नीच भोजन करें ॥ ६५॥ | < | 
| ततां चुञ्ज।त विप्रेन्द्र स्वय हारमचुस्मरन्‌ ॥ ६० ॥ एवं इत ब्रत विप्र कात्तक हारवज्लम ॥ यत्पापं नश्यत उन 
सावधानमनाः श्वणु ॥ ६१ ॥ हरेनापतमागाच्च भोजने सयदशनात्‌॥ रजस्वलावाकछवणपापाद्वजिनकतेथी ॥ ६९॥ 
माजनावसरे चान्यस्पशदापस्तु यद्भवेत्‌ ॥ ।नषिडमोजनात्तस्माद्गोजने चान्नद्षणात्‌॥ ६३ ॥ शुङ्स्याप तथा 
त्यागासुण्यकाले हारोप्रेय ॥ एतयत्सावत पारप तत्सवं नश्यति ध्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्मात्सवप्रयलन वाच्या भाजन 
||| माचरत्‌॥ ६५॥ कात्तिके मासे वे विप्रो घानीमालां तु यो वहेत्‌॥ तथेव तुलसीमालो तस्य एण्यमनन्तकम्‌॥६॥ 
|5| धा्रीछायां समाश्रित्य दीपमालार्पणं नरः ॥ करिष्यति विशेषण तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६७ ॥ राधादामोदरा 
॥5| एज्या तुलस्या विशेषतः ॥ तुलस्यभावे कतंव्या एजा धात्रांतले शुभा ॥६८॥ घा ्रीढायातलं यन संङह्क्क लु 
[5| काात्तक॥ दम्पत्याभ।जन दत्तमन्नदोषात्प्रसच्यत॥ ६९॥ संपृणं कात्तिक यस्त संपूज्यामलका शुभास्‌ ॥ राधाद। 


||| कात्तिक महीने में जो ब्राह्मण आंवलें की माला को धारण करता हे व जो तुलसी की माला को पहुनंतां है उसको अनन्त पुण्य होता है ॥ ६६॥ व अविल [है | | 
| | की छाया में बेठकर जो विशेषकर दीपमाला को अपैण करता है उसको अनन्त पुएय होता हे ॥ ६७॥ और तुलसी के नीचे विशेषकर राधा कृष्ण को पूजना | | 
चाहिये व तुलसी के अभाव में आंवले के नाचे उत्तम पूजन करना चाहिये ॥ ६८॥ व कार्चिक महीने में जिसने एक बार आंवले की छाया के नाचे भाजन | 


~ 


` || किया है ओर स्त्री व पुरुष को जिसने भोजन दिया हे वह अन्न के दोष से छूट जाता है ॥ ६६ ॥ व संपूर्ण कासिक में जो उत्तम आंवले को पूजकर राधा कुष्ण |. $ | ३8 
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की प्रीति के लिये जो खी, पुरु को भोजन कराकर पश्चात्‌ आप भोजन करता हं उसकी लक्ष्मी नाश नहीं होती है ॥ ७०॥ व हे छुने ! जा कोइ वष्णवं संसार 
वले का फल धारण करता है वह देवताओं का अय हाता है फिर मनुष्यों को क्या कहना है॥ ७१. ॥ ओर श्रांवले के फल को अंगों में लेप 

करनेवाला, आंवले के फल से संयुत व आंवले के फल को भाजन करनेवाला मनुष्य नारायण हाता हे ॥ ७२॥ ओर जो सदेव हाथ में आंवले क फलां ! 

को धारण करता हे उसको विष्णुद्वजी ।प्रेय वर दते है ॥ ७३ ॥ लक्ष्मा का चांहनवाला मनुष्य सदैव अआवला स स्नान करें आर एकादशा वताथ म बष्णुजा 


द्रप्रीत्यं भोजयित्वा च दम्पता ॥ पश्चात्स्वर्य तु शुञ्जीत न श्रास्तस्य क्षय ब्रजत्‌॥ ७२ ॥ यः कश्चिहृष्णवां लाक 
धत्त धात्रीफलं सुने ॥ [प्रियां भवात दवाना मचुष्याणा च का कथा ॥ ७१॥ घात्राफलावालप्ाङ्गा धानाफलसस 
न्वितः॥ घात्रीफलकृताहारां नरां नारायणा भवेत्‌॥ ७२॥ धात्राफलानं या नित्य वहतं करसंएंट ॥ तस्य नाशयां 
देवा वरास प्रयच्छात॥ ७३ ॥ श्राकामः सवदा स्नान कुयादासलकनरः ॥ ठुष्यत्यामलकांवष्छुरकादश्या बश | 
षृतः॥ ७४ ॥ नवम्या दशं स्तस्या सक्रान्ता राववासर्‌॥ चन्द्रसयाप्राग च स्नानसामलकस्त्यजत्‌॥ ७५ ॥ धात्रा 
छाया समा!श्रत्य कुय्यात्पण्ड ठु या नरः॥ प्रयान्त पतरा गाक्ल प्रसादान्माधवस्य लु ॥ ७६ ॥ घान पाणा खं 
चेव बाह्रा कृणठ ठु या नरः॥ धत्त वार्त्नफिल वत्से धात्राफलावख्राषतः॥ 33 ॥ यावल्लुठांत कण्ठस्थां घात्रामाला 
नरस्या हे ॥ तावत्तस्य शारीर तु प्रात्या छुठात कशवः॥ ७८॥ घात्राफल च तलसी ब्रात्तका हारकाद्गवां ॥ सफलं 


विशेषता से आंवलों से प्रसन्न होते हैं ॥ ७४ ॥ और नवमी, अमावस, सप्तमी, संक्रान्ति, रविवारे और चन्द्रमा व सूर्य के ग्रहण में आंवलों से स्नान न 
|| करे ॥ ७५॥ ओर आंवले की छाया में बैठकर जो मनुष्य पिण्डदान करता हे उसके पितर विष्णुजी की प्रसन्नता से सुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥ व हे वत्स | 


| 5|| मस्तक, हाथ, सुख व भुजाओआ मे आर गल म जा मनुष्य श्रांचल का फल धारण करता ह श्रार जा आंवले क फल स भूषित हाता ह ॥ ७७ ॥ व अल 
५) की माला जब तक कणठ मं स्थित हाकर ल्राटता ह उस मनुष्य के शरीर में तब तक विष्णुजी प्रसन्नता से लोटते है ॥ ७८ ॥ ओर जिसके घर में आंवले का 
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| अल, जुलसी व द्वारका से उपजी हुई मिट्टी ये तीन वस्तुव हीती हं उंसकां जीवन सफलं होता हैं ॥ ७६॥ व कलियुग में मजुष्य जितने दिनोतक आंवले | है | का« 


स्कं०्पुः || मिद्व 
३६ | का माला को धारण करता है उतने हज़ार युगोतक बेकुएठ में निवास होता हे॥ ८०॥ व जो मनुष्य आंवले व तुलसी से उपजी हुईं दो मालाओं को गले | | 


5 | में घारण करता हैं वह करोड़ कल्पतक स्वगं में बसता है ॥ ८१॥ शर शवले की छाया में स्थित जो मनुष्य द्वादशी में विष्छुँजी को पूजता है और वहीं पर | | 
; | जा आह्यणा का भाजन कराता हैँ ॥ ८२॥ और श्रापभी वहां जो हिदल भक्षणादिक भोजन करताहे करोड़ों सो कल्पोंसे उसकी पुनरावृत्ति नहीँ होती है॥ ८२॥ |$ 


जीवित तस्य त्रितय यस्य वश्मान ॥ ७६ ॥ यावद्दिनानि वहते धात्रीमाला कलो नरः ॥ तावदुगसहस्ताणि 
नङरठ वसातभवत्‌ ॥ ८० ॥ मालायुग्म बहयस्तु धात्रातुलािसंमवम्‌ ॥ याँ नरः कण्ठदेशे तु कल्पको [दिवे ` 
वक्षत्‌ ॥ ८१॥ धात्रीढायां गतो यस्तु हादश्यां एजयेडरिम॥ तत्रैव भोजनं यस्तु ब्राह्मणानां च कारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्वय च तत्र सुद्‌ यः सूपसक्षादक तथा॥ न तस्य एुनराद्वात्तः कल्पकाटशतराप्‌॥ ८३॥ तुलस्याश्चव धाञ्या 
| . चच फलः पत्रहार यजत्‌ ॥ 7४॥ तुलसा धात्रीयुक्का हि सिक्के सति च कात्तिक ॥ विलय यान्त पापान ब्रह्महत्या 
८ ` दिकान च॥ ८५॥ धमदत्ताहजः पूर्वे यथा सुक्किमवाप है ॥ ८६॥ नारद उवाच॥ कात्तिक मासे सा सेव्या एज 
नाया संदा नरः ॥ चाएुमास्य न सव्या सा इत्युक्क भवता पुरा ॥ तस्मात्सवमशेषेण कथयस्तर ममाग्रतः ॥ ८७ ॥ 
ब्रह्मावाच॥ का त्तिक मास विप्रषं शुक्रा या दशमी शुभा॥ तदिनाऽऽरभ्य सा सेव्या देवे पिञ्ये च कमणि ॥ दशम्या 


$| ऑर तुतसी व आंवले के फलों तथा पत्तों से विष्णुजी को पूजे ॥ ८४ ॥ और आंवले से संयुत ठुंलंसी कार्तिक में सांचने पर ब्रह्महत्यादिक पाप नाश हे be S 


| र जात हूं ॥ ८५ ॥ जस प्रकार धमदत्त ञाण न पाहेले झाक्ते को पाया हे॥ ८६॥ नारदंजी बोले कि कातिक महीने में लदेत्र मनुष्यों को उस आंवले को सेव | 
करना चाहिय चातुमास्य म उसका न संवन करना चाहिय यह आपने पहिले कहा है इस कांरण मेरे आगे सब संपूणंता से कहिये ॥ ८७ ॥ ब्रह्माजी बोले कि |€ 


NAY NON ee 


| | दें सहापे ¦ कार्तिकं मंहीने में शुक्पक्ष में जो उत्तम दशमी होती है उस दिन सें लगाकर देबता व॑ पितर के कर्म से उसको सेवन करना चाहिये और दशमी से 
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क चाकान वदा बनाव शर वदा के आग उपतदा बनाव ॥ ९४ ॥ आर वष्णुदवजा के बढन क लिय धाठुवा ( गरू आदं ) से भूषित करना चाहिये आर वेदो क कि 


न ॥॥ पश्चात्‌ नहाकर तदनन्तर जप करक देवपूजन करं तदनन्तर अग्न को .घरकर ।वाधेपूवक हवन कर ॥ ४७ ॥ खीर, घा, गुड़, दाल व पलारा का सांमथा स 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SSNS 


9) जगाकरं उस श्रांवले के पत्तों व फलों से विष्णुजी को ॥ ८८ ॥ जो मनुष्य पूजन करते हैं वे वैकुणठंगामी होते हैं ओर काचतिकब्रत समास होने पर वन में भोजन ||| का 
Neale ~ 6 | 
६ करे ॥ ८&॥ हे महांभाग ! दशमी या'डादशी व पॉणंमासा स या पचमी में वनमें भोजन करे॥ ६० ॥ सब सामग्री से संयुत व वृद्धों ओर बालकों समेत बुदि-||६ | 
:| नान्‌ मनुष्य वले के वृक्षों से शोभित वतं में प्रवेश करे ॥ ६१ ॥ जोकि आम, श्रगरितः पीपल, नीप, कर्दब, बरगद व इमली के वृक्षों से सब ओर शोभेत हः 2 
हे हो ॥ ४२ ॥ हे महाप्राज्ञ! वहाँ जाकर पहले पुण्याहवाचन करावं ओर आंवले की जड़ में वास्तुपीठ पूजन करावे ॥ ३३॥ व हे महामते ! हाथ भर चोड़ी उत्तम || 


Ot जा 


रभ्य ततपत्रेंः फलकेमछुसूदनम ॥ ८८॥ पूजयन्ति नश ये व ते वे वेकुएठगामिनः ॥ समाप्त कात्तिकब्रते वनभोजन 
माचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ दशम्यां वाऽथ हादश्यां पोणंमास्यामथाऽपि वा ॥ पञ्चम्या वा महा भाग वनमोजनमाचरत्‌॥6 ०॥ 
सर्वोपस्करश्षयुक्को टडवालेश्च संयुतः ॥ वनं प्रवेशयेडीमान्धात्रीरक्षेः सुशोभितम्‌ ॥ ६१ ॥ चूतेबकेस्तथाइश्वत्थे 
पिचमन्देः कद्म्वकेः ॥ न्यग्रोधतिन्तिणीदक्षेः समन्तात्परिशोमितम्‌॥ ६२॥ तत्र गत्वा महाप्राज्ञ एएयाऽहं कार 
यत्पुरा ॥ वास्तुपीठं तथा पूज्यं पात्रीमूले तु कारयत्‌ ॥ ६३ ॥ वादका चतुरता च हस्तमात्रायतां शुभाम ॥ तथा 
पयेदिका कृत्वा वेदिकाग्रे महामते ॥ ६४ ॥ उपवेशाय देवस्य ह्यलंकायं तु धाहांसः ॥ वादिकापाश्चमे भागे कारय 
त्कुण्ड्मण्ड्पम््‌॥९५॥ मेखलात्रयसंयुक्क पिप्पलच्छदसंयुतस्‌॥ हस्तमात्रायतं सब्य एवं कुण्ड तु कारयेता«६॥ |ॐ 
पश्चात्स्नात्वा ततो जप्त्वा देवएजां समाचरेत्‌ ॥ पश्चादागंन समाधाय होम कुयांचथा विधि ॥ ६७॥ पायस्ताऽऽज्य . 6 


€| पाश्चम साग मं कुएड का मणडप बनाव ॥ ९५॥ ह्‌ साम्य ! तीन मेखलाञ्रा स संयुत व पापल क पत्राकार समंत ओर हाथभर चाड़ा एंसा कुएड कर ॥ ६६ ध 
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| < | ग्र वास्ठुदेवताओं के लिये यज्ञ से चरु बनाकर ॥ 8८ ॥ धातर ह 2 
6 ईई | - जक र कल्याणा, कमला 0 र # पी कि ह i ॥/अततवा 7270 है व 
| ह| अधान देवताओं से रक्षाहांम को आरभ कर ॥ ९ ॥ सख्ड इस मत्र से व ऋषभं मे इस मंत्र से गुड़ व दाल से संयुत घुतां हेवि को हवन करे ॥ २॥ मन | 
(| स एकस आठ बार लॉर हरन कके तदनन्तर, सख्यावूवक गप्रहादेदेवताओं का हवन करे ॥ ३॥ हे महाप्राज्ञ ! घात्रीहोम व रक्षाहोम में खीर हवन करके |! 
शुडसपपालारासामधा तथा ॥ ग्रहाणां वास्तुदवभ्यश्चरु कृत्वा प्रयन्नतः ॥ ८ ॥ धात्री शान्तिस्तथा कान्ति 
माया अक्ातरव च ॥ ।वष्छुपल्लो महालक्ष्मी रमा मा कमला तथा ॥ ९६ ॥ इन्द्रि लोकमाता च कल्याणी 
कमला तथा ॥ सावित्री च जगडात्री गायत्री सुद्वातेस्तथा॥ १००॥ अन्तज्ञा विश्वरूपा चं सुझृपा ह्याग्धसंम्भवा ॥ 
मधानदवताभस्तु रक्षाहाम समारमत्‌॥ १॥ संखृष्ठति च मन्त्रेण ऋषभं मेति मन्त्रतः ॥ अपूपं यउसूपाभ्यां संयुतं |¢ 
उया्विः ॥ २॥ अष्टोत्तरशतं इता मूलमन्त्रेण पायसम्‌॥ ततो ग्रहादिदेवांस्तु यथासंख्येन ह्येमयेत्‌ ॥ ३॥ || 
घानीहामं महाप्राज्ञ रक्षाहाम तु पायसम्‌ ॥ ततः स्विष्टकृतं इत्वा बलिदानं समाचः त्‌ ॥ ४॥ इन्द्रादिलोकपालांश्च Bd 
शा इज्या अयत्ञतः ॥ धान्राइक्षस्य सवत्र वादेकासंयुतस्य च ॥ ५ ॥ सपन एुडामश्रण बाल पश्यान्नेवेदयत्‌ ॥ 
दावि पात्रे नमस्ठुभ्य शहाण बालघत्तमम्‌ ॥ ६॥ एमाश्रतं युडसपाभ्यां सवेमङ्गलदायिनि ॥ पुत्रान्देहि महाप्राज्ञ 
न्यशा दाह शुभप्रदम्‌ ॥ ७॥ प्रज्ञा मधा च सोभाग्य विष्णु मक्ति च देहि से ॥ नारांग कुरु मानत्य निष्पाप॑ कु 


; | तदनन्तर स्विष्टकृत हवन करके बालदोन करे ॥ ४॥ र इन्द्रादि लोकपालों को पूजकर बड़ यल्ल से रक्षा को इंजन करना चाहिये व वेदीसयुत आंवले के वृक्ष | 


| || का सव कह पूजन करना चाहिये ॥ ५॥ पश्चात्‌ गुड़ से मिश्रित दाल से बलि को निवेदन करे कि हे धात्रि, देवि ! तुम्हारे लिये प्रणाम है उत्तम बलि को . | 
3 ग्रहण करा ॥ ६॥ हे सवमंगलदायिनि | गुरू व दाल समेत बालि को ग्रहण करो और बड़े विद्वान पुत्रों को दीजिये व शुभदायक यश को दीजिये ॥ ७ ॥ और ६ | ' हे 
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| a ह > | 
mE व भ्‌ विष भ ८ को के दीजिये े भ जप 2८5 तक रु कर न Ro ; 6 
2 र स विष्णु भाक्त थ| सुका Wt | अर सुभा नित्य नी रग करो और सद्‌त्र पापराहत करा॥ ८॥ व हे देवि ! सुको तेजवाच्‌ | 
| त ता करा इस भशर उस देवी की पाथना करे व मंदृक्षिणतां से बलि को धरे ॥ ६॥ जो बलिमदान के समय प्रंदक्षिणा करते हैं वे पितरों समेत | 


{ 5 | क्यानवाले रमानाथजी को जो नेत्र से देखते हैं वे विष्णुजी की सायुज्य मुक्ति को पाते हैं ॥ १२॥ तदनन्तर हे पद्मत्ंभव ! बलिवैश्वदेव करके वनदेवताओं |` 
~ ॐ ना दोषि पनवन्त तथा कुछ ॥ इति तां प्रार्थयेदववी प्रादक्षिणयाइलिं न्यसेत्‌ ॥ «॥ बलिप्र 
शनशाल ठ 4 इवान्त प्रदाक्षिणम्‌ ॥ ते यान्ति विष्णुसालोक्यं पितृभिः साडमेवच॥ १० ॥ ततः पूर्णाहति ऋत्वा 


रात्माजनत्परचात्रुवय सुजीत बन्धभिः॥ गृहं प्रवेशयेत्पश्वाइडान्बालादिकेः सह ॥ १४ ॥ ब्रह्मचारी भवेद्रानो 
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| 2 | वाली धात्री घाय की नाई कर्म करती है॥ १८ ॥ और जल पीने से आयुर्वल देती है और स्नान से धर्मसंचय तथा स्नानमात्र से दरिद्रनाशक व मोक्ष को | 


SNR) AY 


कयास्‌ ॥३८॥ ददात्यायुः पयःपानात्स्नानाइ धमसंचयम्‌ ॥ अलक्ष्मीनाशनं स्नानमात्रीनिवाणमाप्डुयात्‌॥ 
विप्नान नव जायन्ते पात्रीस्नानन वे दृणास्‌ ॥ १९५ ॥ तस्मात्त्वं कुरु विप्रेन्द्र धात्रीस्नानं हि यल्लतः ॥ प्रयास्यसि 
हराम दवत्व प्राप्य नारद ॥ २० ॥ यत्र यत्र ्यानश्र्ठ.धान्रीस्नानं समाचरेत्‌ ॥ तीर्थे वाऽपि शहे वाऽपि तत्रतत्र 
हारः [स्थतः॥ २१॥ घात्रास्नानेन वप्रष यस्यास्थीन कलेवरे ॥ प्रक्षाल्यन्ते सुनिश्रे्ठ न स्त गभणहं वसेत्‌ ॥ २२॥ 
घात्राजलेन ।वग्रन्द्र यपा केशाश्च राजताः ॥ ते नराः केशव यान्ति नाशायित्वा कलेमंलस्‌ ॥ २३ ॥ धात्रीफलं 
&|  महाएणयं स्नान एुएयतम स्मृतम्‌ ॥ पण्यात्पुण्यतरं वत्स भक्षणे सुनिसतत्तम॥ २४.॥ न गङ्गा न गया काशी न 

£| वेणी न च पुष्करम्‌ ॥ एकेव हि यथा एण्या धात्री माधववासरे ॥ २५ ॥ धात्रीस्नानं हरेर्नाम तथेतेकाद्‌शी सुत॥ 


|& | . गयाश्राङ तथा वत्स समान सुनया [बहुः ॥ २६ ॥ सुष्टशन्यस्तु वं धात्रीमहन्यहाने मानवः ॥ मुच्यते पातकेः 6 ; 


नाश करके विष्णुजी को प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ धात्री का फल बड़ा पुण्यवान्‌ होता हैँ और स्नान अधिक पुण्यवांन कहा गया है व हे सुनिसंत्तस, वत्स ! भक्षण | | 
में पुण्य से अधिक पुएयवान्‌ है ॥ २४ ॥न गंगा, न गया, न काशी, न त्रिवेणी, न पुष्कर हे बरन एकादशी तिथि में एक आंवले का वृक्ष पुण्यवान्‌ है॥ २४॥ || 


१] 
|); i 


` बत्स, सुल ! थात्रीरनान+ विष्णु का नाम व एकादशी और गयाश्रा इनको सुनियों ने बराबर कहा है ॥ २६॥ जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले को स्पश |€ | ३ ४ 


~ 
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| ठ | क्त होता हैं ॥ १६ ॥ इस कारण हे डिजेन्द्र ! तुम यत्न से धात्रीस्नान करो तो हे नारद ! देंवत्वको प्राप्त होकर तुम विष्णुजी के स्थान को प्राप्त होगे॥२०॥ | 
न | है सानश्र्ठ ! ताथ या घर म॑ भी जहां जहां मनुष्य धात्रीस्नान करता हे वहां वहां विष्णुजी स्थित होते हें॥ २१ ॥ हे विप्रर्षे, सुनिश्रेष्ठ ! शरीर में जिसके | 
pe ६ आसिथ घात्रास्नान से धाय जांत हैं वह गभे के घर म॑ नहीं बसता ह ॥ २२॥ व हे डिजेन्द्र ! जिसके बाल धात्री के जल से रंगे जाते हैं वे कलियुग का दोष | 


६/| का०मा० 
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| करता है वह मन, वचन व शरीर से उपज हुए सब पापास छूट जाता हैं॥ २७॥ ह सॉन॑सत्तम ! अमावस, सप्तमी, नवमी, रविवार व संक्रान्ति में आंवलें के फलों | 
9) $| से स्नान न करे ॥ २८ ॥ हे सुनिवर ! जस घर म सदत्र आंवला [स्थत रहता ह उस घर म॑ अत, कूष्माएड व राक्षस नहा जाते हैं ॥ २६ ॥ आंवलों के फलों से | 
| बनाई हुई माला को जो गलं में नहीं धारण करता ह वह वष्ण॒व नहीं है यदि विष्णु की भक्ति में परायण होवे ॥ ३०॥ धमे, काम व घन को चाहनेवाले | 
ह | मनुष्यों को लुलसीमाला व आंवले की माला ओर कमलाक्ष को माला का विशेषकर छोड़ना न चाहिये ॥ ३१ ॥ कालयुग म॑ मनुष्य जितने दिनोंतक आंवले की | 


सवेमनोवाक्कायसम्भवेः॥ २७॥ धात्रीफलेरमावास्यासप्तमीनवमीषु च ॥ रविवारे च संकान्तां न स्नायान्सुनिस 
तम ॥ २८॥ यस्मिन्गृहे मुनिवर धात्री तिष्ठति सर्वदा ॥ तस्मिन्णृहे न गच्छन्ति प्रेतकूष्माण्डराक्षसाः ॥२७॥ घान्री 
फलङतां मालां कएठस्थां यो बहेन्नाहि ॥ स वेष्णवो न॑ विज्ञेयो विष्णो भ॑क्गिपरो यादि ॥ ३० ॥ न त्याज्या तुलसी 
माला धात्रीमाला विशेषतः ॥ तथा पद्माक्षसालाऽपि धर्मकामार्थमीप्सुमिः ॥ ३१ ॥ यावहिनानि वहते धात्रीमाला 
कलो नरः ॥ तावय॒गसहक्लाणि वेकुणठे वसतिभवेत्‌॥ ३२॥ सवदेवमयी धात्री वास्रदेवमनःप्रिया ॥ आरोपणीया 
सेव्या च एजनीया सदा नरेः॥ ३३ ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं धात्रीमाहातम्यसुत्तमम्‌॥ श्रोतव्यं च सदा सक्केश्चतुर्वर्ग 
फूलप्रद्म्‌॥ ३४ ॥ घात्रांडायां ससाश्रत्य कात्तकऽन्ने खुना क यः॥ अन्नससगज पापसावष तस्य नश्यांते ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गतकात्तिकमासमाहात्स्ये धात्रीमाहात्म्यवर्णनंनाम हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


माला को धारण करता है उतने हज़ार युगातक वेकुणठ में निवास होताहे ॥ ३२॥ ओर आंवला सवेदेत्रमय व विष्णुजी के सनको प्रिय होताहे उसको मनुष्यों 

, $| को सदेव आरोपण व पूजन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ यह सब तुमसे आंवले का उत्तम माहात्म्य कहा गया भक्कोंको धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष फल का दायक यह | he 
§| साझात््य सदेव सुनना चाहिये ॥ ३४ ॥ कात्तिक में आंवले की छाया में बेठकर जो अन्न को भोजन करता है उसका वष भरतक ्रन्नके संसग से उपजा हुआ पाप | 
| नाश होजाताहे ॥ १३५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्त्गतकात्तिकमासमाहात्म्येभाषाचुवादे धात्रीमाहात््यवर्णनं नाम हादशोऽध्यायः॥ १२॥ & ॥ 


ए भ 
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दा० । सतभामासन कष्ण कह काचि क्‌ Se 
ह ; ह कात्तक कर माहात्म्य । तेरहवें अध्याय में सोड च 
| के जाने पर हर्ष से प्रफुल्लित मुखवाल्ली सः र हास्य । तेरहव अध्याय में सोइ चरित याथासस्य ॥ सूतजी बोले कि थ विष्णुजी से पू | 2 | 
Fe न माह सुखवाली सत्यभामाजीने विष्णुजी से कहा ॥ > = . भोलि |® रमानाथ विष्णुजी से पूछकर नारदजी | 
| हागया म॑ने पहले दान, ब्रत व या जा 8 ` शश ॥ ९ ॥ सत्यभामाजी बोलीं कि में [ ; 
50 | विज रान, तपस्या क्या केया है॥ २॥ कि जिससे हे देव | मनष्य से उपङ्ग ७६ 3 
i || "7 कलको कन्या में कौन थी जो तुम्हारी सनी हुई: उस सतर चरित्र को मु से 
; . भ्मसे 


य 
मूत्त उवाच ॥ 3 5 दिये ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे कान्ते । ताक: 5] | 
f F ५ श्र ED | et त्‌ थ्‌ न्ड यू ते देव्‌ षधि स्‌ = चर { हे 
सत्यभामोबाच॥ अ A उ ॥ हष।त्फुल्ञाऽऽनना सत्या वासुदेवमथाऽग्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
येनाऽहं मर्त्या देव ताङ. ~ सेमल जीवित मम॥ दानं बतं तपो वाऽपि कि बु पै कृतं मया ॥ 
. “3 त्यजा द्वं तवाङ्काघहराऽभवस्ू ॥ भवान्तरे च्‌ कि शीला रु णू कत संया [|| र्‌ ! 


धर य ~ ब [ & A धर 

% में धन्य ह व कृताथ हूं और मेरा जीवन सफल |६ 
उम्हारे अंग की अधंहारिणी हुई है और अन्य जन्म | 
ड eed 


ih 
| 

| 
| 

ih 


त्‌ माऽह कृष्ण उवाच ॥ एय पल चाऽह कस्य कन्यका॥ तवाऽहं व जा 
TT EN नाच _ ववणुष्वेकमनाः कान्ते यथा सं पूर्वजन्मनि ba & 
सत्लितयुगस्यान्ते मायापुर्यो दिजञोत्तमः॥ ५॥ त्रियो देवशर्मेंति वेदवेदाङ्गपारगः॥ || | 


न्रा युणबती खुता॥ ६ ॥ अपुन्रः स्त स्वशि न 
क [a ठ के दर व कर । f ष्याय्‌ चन्द्रने द्‌ I सु ते स्यू से त्र न्मे न 
पी कदाचि याता कुशेध्माहरणार्थिनो 27 श दशत गमयति 


॥ निहतो रक्षसा तो च इतान्तसमरूपिणा॥=॥ 


क 
DD न 
>> 
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* _ ज हि 
शीरि अपन अपने पुएयक प्रभाव से दोनों विष्णुज्ञोंक को गये तदनन्तर शुणवती राक्षस से मारे हुए दोनों को सुनकर ॥ ३ ॥ पिता ब्र पति से उपजे हए दःख 


i त वि SN सने व 
रे स तकल छुर श्रीर उसनं करुणा से ।वेलाप किया व घर को सब सामग्रियों क  बंचकर उसने शाहा क्कि क्त बुसार उन दोनों 'के उस कमे को कियो 
~ ६ bs 


“2 | तदनन्तर परलो $ वि रे र 
न परलाक का कम किया और मरे जीवनवाली उस कन्या ने उसी नगर में निवास क्रिया | १० | ११ ॥ जन्मसे लगाकर मरण तकं उसने भलीमांति 
ह 2) दा नतां का किया कि एकादशी ब्रत व कात्तिक का सेवन किया ॥ १२॥ इस प्रकार प्रतिवर्ष गुणवती बतवती हुई किसी समय दर्वल अंगवाली रोग समेत 
fl {ए (| a 


र वर्वएरयप्रभार्वण ।वष्णुलाक गताइमा ॥ तता थुणवती श्रुत्वा रक्चस्ता निहतावफी ॥ & वेतभर्त 
कारेएय पयद्वयत्‌॥ सा शहापस्करान्सवानवक्रायाशु च कर्म तत्‌ ॥ १० jr य्‌ यारि हसि 
कियाम तार्मन्नेव पर चक वास सा रुतजीविनी ॥ ११॥ ब्रतहयं तया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम्‌ ॥ एकादशीब्रतं 
संम्यक्सवन कात्तिकस्य च ॥ १२॥ इत्थं शुणवती सम्यकप्रत्यब्दं ब्रतिनी झश्ूत्‌ ॥ कदावित्सहजा साऽय कश 
जे ज्वरपाडता ॥ १२ ॥ स्नाइँ गङ्गां गता कान्ते क्थंचिच्छनकेस्तदा ॥ यावजलान्तरगता कम्पिता शीतपी 
[इता ॥ १४॥ तावत्सा ।वह्साऽप श्याहसान यावसस्बरात्‌ ॥ अथ सा ताह पे नंस्था वकुएठसुदन ययौ ॥ १५ ॥ 

तकब्रेतंपुर ताज्नव्य गताऽनवत्‌ ॥ अथ ब्रह्मादिदेवानां यहा प्रार्थनया शवम्‌ ॥ १६ ॥ आगतोऽहं मयाः 
सब यातास्तशप सया सह ॥ एते [हे यादवाः सवे मद्गणा एव भोमिनि ॥ १७॥ | ते देवशर्भाऽकूत्सत्राजिदभिधो 


जह जवर स॑ पाड़त हुई.॥ १३॥ व हे कान्ते | नहाने के लिये धीरे धीरे गंगाजी को गई तब जब तक जलं 


he 
6 ह| ला ॥ १४॥ तव तक उस विह्वल स्री ने आकाश से जाते हुए बिमान को देखा इसके उपरान्त उस न 
७ जल ४ 6 
+ ॥ १५॥ र कातिक के अत क पुएयसे मरे समीप आई इसके उपरान्त जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी को ॥ १ rnd Mae |: | 

# ससत व सब गया भा आये हे मामान | यं सब यादव सर गया है ॥ १७ ॥ और तुम्हारा पिता देवशमा यह्‌ सत्राजित नामक हआ और ड शव 20६ 8 | 

"७8 GA तार्‌ । घप्वण्धरा [सः y प्र छ | - ॥ 


लक) ल 
के 


जाल 


;' he f 
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१०४ 


९ श्र हुआ ओर वह उत्तम गुणवती तुमहो ॥ १८॥ कात्तिक के बरत के पुण्यसे तुम २००६७७ बहुत प्रीतिदायिनी हो और जो तुमने पहिले मेरे डार पै तुलसी की ; ० । 
| वाटका लगाई हैं ॥ १६॥ उस कारण हे शुभे | यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में प्राप्त हे और पहिले जन्म से लगाकर मरण पर्यन्त ठुमने जिस लिये कार्तिक | 
¢| बत किया है ॥ २० ॥ उससे कभी तुम मेरे वियोग को न प्राप्त होगी सत्यभामाजी बोलीं कि महीनों के मध्य में वह कात्तिक महीना कैसे श्रेष्ठ है ॥ २१॥ ब हे ह 
हू | देवदेवेश ! वह तुमको क्यों प्रिय है उस विषयमें कारण को कहिये श्री कृष्णजी बोले कि हे कामे ! तुमने बहुत अच्छा पूछा सावधान मन होकर वेनके पुत्र पथु |; 5 | 


का व्‌ नारद म रि का व SN ये a न बू 2 रे र [र RR 2] 
£| का पुत्र र ड र संवाद सुनिये कि इ सी अकार एथु से पूछे हए नारदजी ने पुरातन समय कहा है ॥ २२। २३॥ ( नारदजी बोले ) कि पुरातन समय सागर 6 
ह ह| 5 ग नुर इशा है उसन इन्द्रादिक लाकपारला क अधिकारों को हरलिया ॥ २४ ॥ जब सुमेरु गिरि की कन्दरारूपी क्रिले में स्थित उन || 
bye | क उ र्व द्द्‌ > ‘mS oD ~ I pa A ~ oe | f 
[| दवतादृका ने उसको देखा तब त्यने विचार कया ॥ २५॥ कक हरे आधिकारवाले देवता यद्यपि मुझसे जीते गये तथापि वे बलसंयुत देख पड़ते हैं इस | ५ | 
| विषय में सुझको क्या करना चाहिये ॥ २६॥ मैंने उसको जाना कि देवता वेदमन्त्र के बल से संगत हैं उनको मैं हरलूंगा तदनन्तर सब बलरहित Ee 
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ह्ययम्‌ ॥ यश्चन्ट्रनामासोऽकूरस्त्वं सा युवती शुभा॥ १८॥ कार्तिकन्रतएण्येन बह मतप्रीतिदायिनी ॥ महारि 
यत्वया पुव तुलसावाट का ता ही ३७ ॥ तस्मादय॑ कट्पट्क्षर्तवाङ्कणगतः शुभे ॥ आजन्ममरणात्पूर्व यत्कृतं 
कातिकब्रतम्‌ ॥ २० ॥ कदा।चदाप तेन त्वं महियोगं न यास्यसि॥ सत्योवाच॥ मासानां तु कर्थं नाम स मासः 
कात्तिका वरः ॥ २१ ॥ प्रियस्ते देवदेवेश कारणं तत्न कथ्यताम्‌ ॥ श्रीकृष्ण उवाच साघु एप खया कान्ते हु 
प्वेकाअमानसा॥ २२॥ एथोवन्यस्य संवादं मह्षनारदस्य च॥ एवमेव पुरा एछो नारदः एथुनाअवीत ॥ २३ ॥ 
नारद उवाच शङ्ञनामाऽमवतूवमसुरः सागरात्मजः ॥इन्द्रादिलोकपालानामविकारा्जहार ह॥ २४॥ सुनार 
उहाइगसास्थताख्रदशादयः ॥ तहाक्षयाबश्चुडुस्त तदा दत्यो व्यचारयत्‌ ॥ २५॥ हताधिकाराक्षिदशा मया यद्यपि 
[निजता लक्ष्यन्त बलवृक्कास्त करणीयं मयाऽत्र किस्‌ ॥ २६ ॥ ज्ञातं तत्तु मया देवा वेदमन्त्रबलान्बिताः ॥ तान्ह 


LoS 
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` स्क्र०पु०॥ ह £ 4 हावगे। २७ ॥ यह जानकर तदनन्तर दैत्यने वि ह णु जी लिल्िनि: खक [a NN ले SN शी rx र RS || वहः 
] i 6 लक मयधसेह व निकसे ब 5 Oo बह हे न्त दखकर आद्स्वयसू के सत्यह [कस वेदोंको श॑ ।घहा हरालया ॥ २८॥ वह उन वेदोंको लेगया । 5 | कान्सा० 
||| देत्यने कहीं एक ठिकाने स्थित वेदोंको नहीं दे र _ ग जला न पठगयं ॥ २६॥ व उनको ढूंढ़ृता हुआ शंखासुर भी सझुद्र के भीतर जाकर घूमनेलगा तब |€;|आ० १३ 
ह | क्योंकि उ “दाकी नह! देखा इसक उपरान्त देवताओंसे बोध व स्तुति किये हुए विष्णुजीने कहा ॥ ३०॥ (विष्णुजी बोले) कि हेसुरगणो ! | & 
DN कि किए हू द वव द पडा रा से र्क ८5 ~ SP ~ न ७ i 4 
; हट । ५८ है हू न वाद्यादृक सगला से ॥ ३१॥ कार्त्तिक । शुक्कपक्ष का एकादशा सं आपलागा से मं जगाया गया इस कारण सुको LES 
| €| रिष्ये ततः स्वे बलहीना भवन्ति वे ॥ २७॥ इति मत्वा ततो दैत्यो विष्णमालक्ष्य निद्ि | 
| | ऽश वेदानादिस्वयंधव  ॥ र०॥ नीताइ शति मसा तको दैत्यो विष्णमालक्ष्य निट्रितम्‌ ॥ सत्यलोकाजहारा || 
| ह -वदानादस्वयस्ुवः॥ २८॥ नातास्तु तेन ते वेदास्तद्वयात्ते निराक्रमन्‌ ॥ तोयानि विबिशु यंज्ञमन्त्रबी हर 
यु ताः ॥ २६ ॥ तान्मार्गमाणः शङ्कोऽपि ; है A ACE ्मन्त्र्बीजसमान्वि 
'नागमाणः शाह्घोऽप समदरान्तर्गतो रमन्‌ ॥ न ददर्श तदा देत्यः कचिदेकत्र संस्थि 
| ः द त्यः कांचेदेकत संस्थितान्‌ ॥ अथ 


दः स्तुता ज्एनावितस्तावुवाच ह॥ ३७ ॥ विष्णुरुवाच ॥ वरदोऽह सुरगणा गीतवादादिमङ्गलेः॥ ३१ ॥ ऊर्जस्य 
pr pe ॥ अतश्च तिथिमांन्या साऽतीव प्रीतिदा मम॥ ३२ ॥ वेदाः शह्नहताः से 
ही व कॉलिक सासि 7 याम्यह दवा हत्वा सागरनन्दनम ॥ ३३ ॥ अद्यप्रश्न॑ति वेदास्तु सन्त्रबीजसमन्वि 
5 द कातिक मास वश्रमन्तप्छु सर्वदा ॥ ३४॥ कालेऽस्मिन्ये प्रकुर्वन्ति प्रातःस्नानं नरोत्तमाः ॥ ते सर्वे 
जशम्नि्नः छुस्नाताः युन संशयः ॥ ३५॥ अदप्रश्नत्यहमपि भवामि जलमध्यगः ॥ भवन्तोऽपि मया साडसा 
यह तिथि मानने योग्य है॥ ३२ ॥ हे देवताओ ! शंख से हरे हुए सब वेद जल में स्थित टिके हैं सागर बे अको मारक्जेयेको 
_ ये कक or 5 वेद्‌ प्रत्येक वर्ष में जल में शराम करें ॥ 8 ॥ इस समय ने जो उत्तर मत मति 
| ° है दो इसम सन्देह नहीं है ॥ ३५॥ व आजसे लगाकर मैं भी जल के मध्यमें स्थित हुंगा और सुनीरवरों 
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॥ पिया को बुलाकर प्रशुने यह आज्ञा दी ॥ ३५ ॥ (विष्णुजी बोले) कि जल के भीतर टूटे फटे वेदों को तुम लोग ढंढ़ो और शीघ्रत संयुत होकर जल के मध्य 
सं लआवा तब तक दवगण समेत म॑ प्रयाग में स्थित हूं ॥ ३६॥ नारदजी बोले कि तदनन्तर तपस्या व बल से संयुत वे सब छुानिल्लोग ॥ ४० ॥ बीज 


न्तु खनो श्वर ३८ ॥ कात्तिकब्रातनों चन्द्र रक्षा काया त्वया सदा ॥ इत्यक्त्वा सगवा।न्वष्णः शफूराठल्य 
सपक ॥ खात्पपात जल !बन्थ्यदासनः कर्य पश्यतः॥ ३७॥ हत्वा शङ्कासुर विष्णुबदरावनमागमत्‌ ॥ तन्राऽऽह 
य ऋपान्सवानदसाशापयतकुः ॥ ३८॥ व5शुरुवाच ॥ जलान्तरावेशीणस्तान्यय वदान्प्रमागथ॥ आनयध्वं च 
त्वारताः सागरस्य जलान्तरात्‌ ॥ तावत्रयागातष्ठाम दवतागणस्तयुतः॥ ३५ ॥ नारद उबाच ॥ ततस्तस्सवघान 
भिस्तपांबलससान्वर्तः ॥ ४० ॥ उडताश्च सवाजास्त वदा यज्ञसमन्विताः ॥ तेषु यावान्मतं येन लब्धं तावाडे 
तस्य तत्‌ ॥ ४१ ॥ स स एव ऋापजातस्तत्तत्प्रशति पाथव ॥ अथ सर्वेऽपि संगम्य प्रयागं युनयो ययुः॥ ७२ ॥ 
।वष्णवं सवधा ते लब्यान्वदाञ्नयवद्यन्‌ ॥ लब्ध्वा वेदाःन्समग्रांस्तु ब्रह्मा हष॑समान्वतः॥ ४३२॥ अयजहाजिमेधेन 
दव।५गणसंयुतः ॥ यज्ञाऽन्ते देवताः सव विज्ञाप्त चङुरञ्जसा | ४४॥ देवा ऊः ॥ देवदेव जगन्नाथ विज्ञह्तिं श्रु न 
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समेत आपलोग भी मरे साथ आइये ॥ ३६॥ व हे इन्द्र ! कात्तिकब्रतवाले मनुष्यों की तुमको सदैव रक्षा करना चाहिये यह कह कर मछली के समान रूपधारी ६8 
भगवान्‌ ।4ष्णुजी।वन्ध्यवासी बह्माके देखते हुए आकाश से जल में गिर पड़े ॥ ३७॥ ओर शंखासुर को मारकर विष्णुजी बदरीवन को आये ओर वहां सब | 


| 74 समत आर यज्ञ सभेत उन वेदों को लेश्राये उनमें जिसको जितना मिला उसका वह उतना हुआ ॥ ४१॥ व हे पार्थिव | तब से लगाकर वह वह ऋषि हुआ 
{35|| इसके उपरान्त सब भी मिलकर झुनिलोय प्रयाग को गये ॥ ४२॥ ओर उन्होंने जरा समेत ब्रिष्शाजी से पाये हुए वेदां को बतलाया ओर सब वेदों को पाकर |; 
fe | अ्याजा प्रसन्नता समेत हुए ॥ ४३॥ ओर देवर्षिगणों समेत उन्होंने अश्वमेघ से यज्ञ किया व यज्ञ के अन्त में सब देवताओं ने विनय किया ॥ ४४ ॥ (देवता 
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$| समागम को प्राप्त होगी ॥ ५० ॥ ओर तुम सब ब्रह्मादिक सुझतमेत यहां बसो ओर यह तीर्थराज ऐसा प्रसि तीर्थ होगा ॥ ५१ ॥ तीर्थराज के दर्शन से सब 6 
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बोले ) कि हे देवदेव, जगन्नाथ, प्रभां ! हमलोगा का बिनता छानय कि यह हमलोगां के हष का समय है इस कारण तुम वर दायक होवो ॥ ४५॥ हे रमापते ! | 
| इस स्थान में इन अहा ने खोये हुए वेदों को किर पाया व तुम्हारी प्रसन्नता स हमलोर्गा ने यज्ञभागो को पाया ॥ ४६॥ आपके प्रसाद से यह हमलोगों का | 5 
॥ श्रेष्ठ स्थान सदैव प्रश्वी में पुण्य को बढ़ानेवाला व सुक्तिम॒क्किदायक हावे ॥ ४७ ॥ और यह महापवित्र समय भी बह्मघाती ्रादिकों की शुद्धि करनेवाला | 
|| होवै ओर दान को अक्षयकारक होवे एसा वर हमलागा का दाजय॥ ४८॥ [विष्णुजी बोले के हे देवताओं ! आपलोगों ने जो कहा मुझकों भी यह्‌ स्वीकार | 


प्रभो ॥ हर्षकालोऽयमस्माकं तस्मार्वं वरदो भव ॥४५॥ स्थानेऽस्मिन्द॒दिशो वेदान्नठान्प्राप पुनस््वयस्‌॥ यज्ञभा 
गान्वयं प्राप्तास्तत्रसादाद्रमापते॥ ४६॥ स्थानमेतडि नः श्रेष्ठ प्थिव्यां पुएयवर्धनम्‌ ॥ सुक्लिसुक्लिप्रद चाऽस्तु 
प्रसादाद्गवतः सदा॥ ४७॥ कालोऽप्ययं महाएणयो ब्रह्मन्नाऽऽदिविशु्धिकत्‌॥ दताऽक्षयकरं चाऽस्तु वरमेतं ददस्व 
नः ॥ ४८॥।१ष्एरुवाच ॥ ममाप्यतऽइतं देवा यद्धवद्धिरदाहतम ॥ तथास्तु दुलमं लेतहृहाक्षेत्रमितिव्रथम्‌॥ ४६ ॥ 
सूरयबंशोद्भवो राजा गङ्कामत्रानयिष्यति ॥ सा सूर्यकन्या चाऽत्र कालिन्द्या योगमेष्यति ॥ ५० ॥ यूयं च सवे 
ब्रह्माद्या निवसन्तु मया सह ॥ तीर्थराजति विख्यातं तीर्थमेतद्गविष्यति ॥ ५१॥ सर्वपापानि नश्यन्ति तीर्थराजस्य 
दशनात्‌ सूर्थे मकरये प्राप्ते स्नायिनां पापनाशनः ॥ ५२॥ कालोऽप्येष महाएएयफलदोऽस्तु सदा दणाम ॥ सा 
लोक्यादिफ़लं स्नानेमोघे मकरगे रवो ॥ ५३॥ नारद उवाच ॥ एवं देवान्देवदेवसुतहक्त्वा तत्रेवान्तर्घानमागात्स 


| हे ओर अहक्षेत्र ऐसा प्रसिद्ध यह सुलभ वेसाही होवे ॥ ४६ ॥ ओर सूर्यवंश में उत्पन्न राजा यहां गंगा को लावैगा और वह यहां सूर्य की कन्या यमुना से | 5 
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|| पाप नाश होजाते हैं ओर सूर्यनारायण के मकर राशि में प्रात होने पर स्नान करनेवालों का वह तीथे पापनाशक हे॥ ५२॥ ओर यह समय भी मनुष्यों | | 


| को सदेव महापुण्य के फल का दायक होवे ॥ ओर माघ में इये के मकरराशि में प्राप्त होनेपर स्नान से सालोक्यादिक फल हावे ॥ ५३ ॥ नारदजी बोले कि । 5 ) । 
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| 
| 
इस प्रकार उसको देवताओं से कहकर देवदेत्र विष्णुजी बह्मा समेत वहीं श्रन्तर्डान होगये और वे देवता भी सब श्रशों से वहीं स्थित हुए व इन्द्रादिक वे देवता 9) ) 
ह| >पडान का ग्राप्त हुए ॥ ५४ ॥ कात्तिक में तुलसी के सूल में जो मनुष्य विष्णुजी को पूजता है वह इस संसार मं समस्त सुखां को भोगकर अन्त स॑ || 
(9 विष्छुपुर को जाता है ॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णबखण्डान्तगतकािकमासमाहात्म्ये देवी इयालुमिश्रविरचिते भाषाबुवादे सत्यभामापूव जन्मडृत्तान्त 
| | कथनवूतकप्रयागतीथप्ररांसापरसङ्गवणनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ® ॥ छ | ® ॥ ` | 


NE ON 


दो० । गंगासागर में यथा भयो जलंधर नाम । चोदहवें अ्रध्याय में सोइ चरित अभिराम ॥ एथुजी बोले कि हे बह्मन्‌ ! तुमने जो कात्तिक का ब्रत विस्तार } 


घाः ॥ दताः सवऽप्यशर्कस्तेऽप्याति्ठश्चान्तधान प्रापारन्द्रादयस्त ॥ ५४॥ कात्तक तुलसीमूले याउचयडारसी 
शवरम्‌॥ शुक्लह ।नाखलान्मागानन्ते विष्णुपुर ब्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीस्कन्द्णराणं वैष्णवखणडान्तगतकात्तक 
मासमाहात्म्य सत्यमामाइवजन्मदृत्तान्तकथनएूवकप्रयागतीथप्रशंसाप्रसङ्कवशनंनास नयादशाऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
एउुस्वाच ॥ यत्त्वया काथत ब्रह्मन्त्रतमूजस्य विस्तरात्‌॥ तत्र या तलसागूल [वष्णोः एजा त्वयादता॥ १ ॥ 
तनाऽह अद्धमच्चाम माहात्म्य तुलसाभवम्‌ ॥ कर्थ साऽतिप्रिया तस्य देवदेवस्य शाङ्कणः ॥ २॥ कथमषा स 
सुत्पन्ना कास्मन्स्थान च नारद्‌ ॥ एव त्राह समासेन सवज्ञोऽसि मतो मम॥ २॥ नारद उवाच ॥ शरण राजन्नवाहे 
ता माहात्म्य तुलसाभवम्‌॥ सातहार्स एराट्त्त तत्सवें कथयासि ते॥ ४॥ पुरा शक्रः [शिव द्रष्ट मगात्कलासपवतस्‌ ॥ 


॥| से कहा आर उसमें जा तुमने तुलसी के मूल मं विष्णु का पूजन कहा ॥ १॥ उससे मैं तुलसी से उत्पन्न माहात्म्य को पूछना चाहता हूं कि उन शाङ्गधार छा 
६5|| दवदव ।विष्णुजा का वह तुलसा कस बहुत प्यारी हैं ॥ २॥ हे नारद ! किस स्थान में और केसे यह तुलसी उत्पन्न हुईं एसा सक्षप से कहिये तुम मुझको || 
_सवज्ञ जान पड़ते हा ॥ ३॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌! सावधान होकर तुम तुलसीसे उपजा हुआ माहात्म्य सुनो इतिहास सभत वह सब पहिले का वृत्तान्त || } i 
मं ठुपते कहता हू ॥ ४॥ पुतन समय इन्द्रजी शिवजी को देखने के लिये केलास पर्त को गये ओर सब देवताओं से घिरे व अप्सराश्रों के गण से सेवित 
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इ इन्द्रजी ॥ ५॥ जब तक शिवमन्दिर को गये तबतक उन्होंने बहां भयंकर कमे व दाढ़ी ले भयानक मुखवाले पुरष को देखा ॥ ६ ॥ उसने उससे पूछा कि || 
१०९ |:3 | अहो ठुम कोन हो ओर जगदीरवर शिवजी कहां गये हैं हे राजन्‌! इस मकार बारबार पूछे हुए उसने कुछ नहीं कहा ॥ ७॥ तदनन्तर क्रोबित होकर वज हाथ ||&|| 
0) $| वाले इन्द्रजी न घड़ककर उससे यह वचन कहा कि श्रहा सुभासं एड जाते हुए भा लुम उत्तर नहीं देते हो ॥ ८॥ इस कारण हे दुबुद्ध | च॑ तुमको वज्रसे मारताहू | 


त ३॥ तुम्हारा कान रक्षक हं यह कहकर तदनन्तर इन्द्रने वञ्रस दृढ़ता स मारा ॥ ९ ॥ उससे इसका गंला नीला होडाया ओर वज्र भस्म हागया तदनन्तर तंज जलात 


सवदवः पारहता ह्यप्सरागण्तावतः॥ ९ ॥ यावहृतः शावणह तावत्तत्र स दृष्टवानू ॥ पुरुष सीमकर्माश दष्टाऽऽनन 


20035 ५ 


a € नजर 9, 


वेभीषणुम्‌ ॥ ६॥ स एषस्तन कस्त्वं भीः के गर्ता जगदीश्वरः ॥ एवं पुनः एनः ट्टः स तदा नाक्कवान्द्ृप ॥ ७॥ | 
ततः कुडो वज्रपाणिस्तं निमत्स्यं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ रे मया एच्डयमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि ॥ ८ ॥ अतस्त्वां हन्मि ||| 


ञः 
० 
_ 


वज्रेण कस्ते त्राताइस्ति हुमते ॥ इत्युदीर्य ततो वज्री वजेणाषम्यहनइद्मू ॥ 4॥ तेनास्य कणठो नीलत्वमगाहजञं 
च भस्मताम्‌ ॥ ततो रुद्रः प्रजज्वाल तेजसा प्रदहन्निव ॥ १० ॥ इष्टा बृहर्पतिस्ठृणं छताञ्ञालेएटोऽमवत्‌॥ इन्द्र 
च दण्ड्वड्मो कृता स्तात प्रचक्रमे ॥ ११॥ बृहर्पतिक्वाच॥ नमो देवाधिपतये ञ्यम्बकाय कपादूने च बिषुर 
प्राय शवाय नमाऽन्धकानिषादने ॥ १२ ॥ विरूपायाऽतरूपाय वहुरूपाय शम्भवे ॥ यङ्ञाविध्वसकतं च यज्ञानां 
फलदा।येने ॥ १३॥ कालान्तकाय कालाय कालमोमिधराय च॥ नमो ब्रह्मशिरोहन्ते ब्राह्मणाय नसो नमः॥ १४॥ 


इए स रुद्र जल उठे ॥ १०॥ ओर ब्रृहस्पतिजी देख कर शीघही हाथां को जोड़कर खड़े हुए व पृथ्वी में इन्द्र को दंडवत्‌ करके उन्हों ने स्ठुति करने का प्रारंभ | 
मजा ॥ ११ ॥ ब्रृहस्पतिजी बोले कि देवताओं के स्वामी जटाधारी शिवजी के लिये प्रणाम है व त्रिपुरविनाशक तथा अन्धकासुरनाशक शिवजी क लिये प्रणाम 8 | 
ह ॥ १२॥ व बहुरूप, विरूप तथा ञ्रतिरूप शिवजी क लिये प्रणामं है ओर यज्ञ को विध्वंस करनेवाले व यज्ञां का फल देनेवाले के लिये प्रणाम है ॥ १३ ॥ ! 


जे AS ६ 
र कोलान्तक, काल व काल सप को धारने वाल क लय प्रणाम ह आर ब्रह्माक मस्तक का नाश करनवाल बाह्मण के लय नमस्कार ह नमस्कार ह ॥ १४॥ ह ‘ 
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नारदजी बोले कि उस समय ब्रहस्पति से स्तुति किये हुए शिवजी 
बाल ॥ १५ ॥ क ह 


नारद्‌ उवाच ॥ एवं स्ततस्तदा शम्धाधषणंन जगाद तम्‌ ॥ संहरन्नयनज्वाला निज्ञाकाइहनक्षमाश्र ॥ १५॥ वर्‌ 
वरय भो ब्रह्मन्प्रीतः स्तत्याऽनया तब ॥ इन्द्रस्य जावदानन जावीत त्व प्रथा ब्रज ॥ १६ ॥ इहस्पातिरुवाच ॥ 
यदि ठष्टोऽसि देव लवं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ ॥ अग्निरेष शर्म यातु भालनत्रसझुहुवः ॥ १७ ॥ इश्वर उवाच्‌ ॥ एन 

प्रवशमायाते भालनत्रे क्थ।शखा॥ एन त्यक्ष्यास्यह इर यथन्त्र नव पाडयत्‌॥१८॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्त्वा 
तं करे छता प्राक्षिपल्लवणाणवे ॥ सोऽपतात्सन्छुगङ्गायाः सांगरश्य च सङ्कमं ॥ १९ ॥ तावत्स वबालरूपल्वसगात्तत्न 
झरोद च॥ रुदतस्तस्य शब्देन प्राकेपडरणी खुइः ॥ २० ॥ स्वणार्चाः सत्यज्ञाकान्तास्तत्वनाहाधरकिता ॥ श्रत्वा 
ब्रह्म ययो तत्र किमेतांदिति विस्मितः ॥ २१ ॥ तावत्ससद्रस्यात्सङ्गः त बाल स ददश ह ॥ दृष्वा ्रह्माणमायान्त सखु 
द्राऽप कृताञ्जालः॥ २२ ॥ प्रणम्य शरसा वाल तस्यात्सङ्क न्यवेशयत्‌ ॥ भा ब्रह्म।न्सन्धुगङ्काया जाताऽय मस 


5 कहकर उसको हाथ में धरकर क्षारससुद्र में फेंकदिया ओर वह अग्नि सिघधुगंगा व समुद्र के संगम में गिरपड़ी ॥ १६ ॥ तवतक वह बालक का रूप होगया और | : 
) वहां रोनेल्लगा व रोते हुए उसके शब्द से पृथ्वी बारबार कांपने लगी ॥ २०॥ ओर स्वगे से लगाकर सत्यलोक के अन्त तक उसके शब्द से बधिर किये गये |: 
9 $| उसको सुनकर यह कया हे इस प्रकार विस्मित होकर राजी वहां आये ॥ २१ ॥ तत्र तक उन्होंने वहां समुद्र की मोदी मं उस बालक को देखा और बह्मा को || 


~ 


ह आतेहुए देखकर समुद्र ने भी हाथों को जोड़कर ॥ २९ ॥ मस्तक से प्रणाम करके बालक को उनकी गोदी में बिठाल दिया कि हे बह्मन्‌! सिघुगगा में यह सरा h 
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त्रिलोक को जलाने में समर्थ नेत्रों की ज्वाला को संहार करते हुए उन बृहस्पति से jf EE 
कि हे ब्रह्मन्‌! तुम वरको मांगो में तुम्हारी इस रताते स मसन्न हू ओर इन्द्र के जीवदान से तुम जीव ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त हावा ॥ १६ ॥ | 5 
बहस्पतिजी बोले कि हे देव ! यदि तुम प्रसंत्न हो तो शरण में आय हुए इन्द्र को रक्षा करो और मस्तक क नत्र स॑ उत्पन्न यह श्रन्नि शान्त का प्राप्त होंवे ॥ १७॥ ! ५. 0 
शिवजी बोले कि मस्तक के नेत्र में अग्नि केसे प्रवेश होवे में इसका दूर छोड़ दूगा कि जिस प्रकार इन्द्र को पाडत न करगा ॥ १८॥ नारदजी बाल कि यह | ६ 


| क ! केःळूटने पर बढ ने समुद्र से कहा ॥ २५॥ ( ब्रह्मा बोले ) कि जिस कारण इसने मेरे नेत्रों से जलको निकाल लिया इस कारण नाम सं जलधर एसा मांस | p | 
| $| होगा ॥ २६॥ व इसीसे यह युवा ओर सब शाख्रों व असों का पारगामी- होगा ओर शिवजी को छोड़कर सब प्राणियों के श्रवध्य हांगा ॥ २७॥ और जहा से | 


| के || 
|| यह पैदा हुआ है वहीं नाश होगा ॥ २८ ॥ नारदजी बोले कि यह कह कर शुक्रजी को बुलाकर उसको राज्य प अभिषेक कराया शोर समुद्र से पूछकर बह्मा |+: | 
||| द्रन्तर्धांन होगये ॥ २६॥ इसके उपरान्त. उस समय उसके द्शेन से प्रकुल्लित लोचनांवाले समुद्र न कालनेमे का कन्या बृन्दा को उसका स्त्री के लिये | g | 
|e | माँगा ॥ ३० ॥ तदनन्तर कालनेमि आदिक उन देत्योंने प्रसन्न होकर उसके लिये उस कन्याको दिया व शुक्र सदायवाले उस बझवान्‌ जलधरने भी उस सुन्दरी |स 
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त्र पैदा हुआ है हे जगद्गुरो ! इस समय जातकमादिक संस्कारों को कीजिये ॥ २३ ॥ नारदजी बोले इस भकार सुद्र क कहने पर समुद्र के पुत्र उस बालक | 
। २४ ॥ दाढ़ी को बारबार हिलाते हुए ब्राको पकड़ लिया ओर उनकी दाढ़ी के हिलाते हुए नेत्रां से जल निकल आया इसक उपरान्त किसी नकार दाढ़ी 
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पुत्रकः ॥ जातकम!ऽऽदिसंस्कारान्कुरुष्वाऽय जगहरी ॥ २३॥ नारद्‌ उवाच इत्यं वेदात पाथा स बालः सांग 
रात्मजः ॥ २४॥ ब्रह्माणमग्रहीत्कूच ।वुन्वस्त झुहुम्मु हुः ॥ इन्वतस्तस्य कूच तु नेत्रभ्यामगमजलब ॥ कर्षाचन्सं 

कूच।ऽय ब्रह्मा प्रोवाच सागरम्‌ ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नेत्राभ्यां वश्वर्त यस्मादनंनतजल मम ॥ तर्माञलन्सर हा 

झ्यातो नाक्ना भावेष्यांते॥ २६ ॥ अननंवष तहुणः सवशस्रात्रपारगः ॥ अवध्यः सदेशू्तानों विना रुद्र भाव 
ष्यति॥ २७ ॥ यत एष सम्ुदतस्तत्रवान्त गामिष्यांतें॥ २८ ॥ नारद्‌ उवाच्‌ ॥ इत्यक्त्वा शुक्कमाहूय राज्यं त चाभ्य 
पेंचयत्‌ ॥ आमन्त्य सारतां नाथं ब्रह्मान्तवानमागमत्‌॥ २६॥ अथ तह॒शनात्कुज्ञनयनः सागरस्तदा॥ कालनासं |; 
सुतां हन्दां तद्घायाथमयाचत ॥३०॥ ते कालनमिप्रम्मखास्तताउपुरास्तस्म घुतां ता प्रदः प्रहषिताः ॥ स चाप ` | | 
तां प्राप्य सहहरां वशा शशास गा शुकपहायवान्बली ॥ ३१ ॥ इत श्रीस्कन्द्षुराण चठुद्शाऽध्यायः॥ ३३ ॥ ३ ॥ 


स्री को पाकर पृथ्वी को पालन किया ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तगेतकासिकमासमाहात्प्ये जलंधरोसत्तिवर्श्नेनास चतुदेशोऽव्यायः ॥१४॥ | 
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(5 क परामिव कहा ॥ ३ ॥ तब अपने पिता का मथन खुनकर कोषसे लाल लोचनोंवाले उस जलंधर ने इन्द्र के समीप घस्मर नामक दूत को पठाया ॥ ४ ॥ दूलने | 


| 
Eo { 
3) 

4 र `| ५ 


5 ह | | ५ PN _ पः (eS Ee को N_ जल 4 र * ™s ५ ~ El 
रक ३० || दाः । जत्या इन्द्रादकम/को दत्य'जलधर नाम । पंके अध्याय्‌ मं सोई चरित सुखधाम ॥ नारदजी बोले कि पहले देवताओं ने पाताल में स्थित जिन | 
११२ |ॐ | ३ का जाता ह में भी निडर होकर परथ्वीभडल को पाक्त हुए व उनके आश्रित हुए. ॥ १॥ किली समय कटे हुए मस्तकवाले राहु को देखकर उस दैत्य: | 
है Sl राज [वहां शुक्र से ज ~ कृक I रण उ नेवे र ये र र! ; २ ८ 2 f 
9 | शज जलघर ने वहा शुक्र से उसके मस्तक कटने का कारण पूछा ॥ २॥ व उसने देवताओं से करा हुए सञ्चद्ग का मथन कहा ओर रलरों का हरना व दैत्यों | 
| 


नारद उवाच ॥ये देवोनजिताः एन दैत्याः पातालसंस्थिताः॥ तेऽपि शूमणडलं याता निरभेयास्तञ्चपा श्रिताः॥ १॥ 
केदाचच्छिन्ञाशारसं राइ ददवा स दत्यराद्‌ ॥ पप्रच्च भागव॑ तत्र तब्चिरश्वेदकारणम्‌ ॥ २॥ स शशंस सञ्चद्रस्य 
मथन दवकारतम्‌ ॥ रल्लापहरण चव ५त्याना च पराभवम्‌ ॥ ३॥ स श्रुत्वा क्रोपरक्लाक्षः स्वपितुमेथन तदा ॥ दूतं 
सं्रपयामास घस्मरं शक्रसन्रियों ॥ ४ ॥ इतख्निविष्टपं गला सुधमा प्राविशवराम ॥ जगादाखर्वमौलिस्त देवेन्द्र 
वाक्यमइुतम्‌ ॥ ५॥ घस्मर उवाच॥ जलन्धरोऽब्धितनयः सर्वदत्यजनेश्वर:॥ इूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदाह श ुष्व 
तत्‌॥ ६॥ कस्मात्त्वया मम पिता मथितः सागरोऽद्रिणा ॥ नीतानि सर्वर्लानि तानि शीघं प्रयच्छ मे ॥७॥ इति 
इतवचः शुत्वा विस्मिताखदशाधिपः॥ उवाच घस्मर रादर मयरोपप्तमन्वितः॥ ८॥ इन्द्र उवाच॥ शृणु इत सया पू 
3 | स्वर्गे को जाकर'उत्तम सुधर्मासभा में प्रवेश किया ओर उच्च मुकुट्वाले उस दैत्य ने इन्द्र से अहुत वचन कह | 
| सब दैत्यों का ट उम हे उसने मुझ दूत Cd Fa) Fo आ ब My 0 हम ह 
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[= ~ sn an RR ve तुमने भेरे पिता समुद्ग को पर्वत से क्‍यों मधा है 
5 आर जा सब रत्ल लिय गये ह उनका सुभ शाघहा दीजेये ॥ ७॥ इस प्रकार दूत का वचन सुनकर इन्द्र विश्मित हुए ओर भय व क्रोध से संयुत उन्होंने | 
' ५ ~ NEN रोले कि Ee ~ न ज्र्‌ ६ ‘ a 
| जयकर घस्मर सं कहा ॥ ८॥ इन्द्रजी बाल [के हे दूत ! जिस मकार सुकते पहले समुद्र मथा गया उसको सुनिये कि पर्वत मेरे भय से डरे ब अपनी कोखि | €| 
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॥| से टिकाये गये ॥ &॥ व पुरातन समय मर शञ्ज दत्यलोग उससे रक्षा | केये गये उस कारणं उससे जा पेदां हुआ उसको भ॑ने हर लिया ॥ १० ॥ इस प्रकार | | 
¢ $| पुरातन समय सझुद्र क पुत्र राख न भा दवताश्रा स वे र किया आर सरं भा इ ने उसका सारा तब वह संचुद्र के भीतर पेठगया ॥ ११ ॥ इसलिये जावो और | £ ० 
|| इस सञुद्र क मशन का सन का ह कही नारदजा बाले के इस प्रकार इन्द्र से बिदा किया हुआ दूत उस समय पृथ्वी को आया॥ १२ ॥ और उस समय उस | 


SN LO 


5 । सब वचन का दत्य सं कहा उसका छुनकर उस समय क्रोध से फरकते हुए ओठवाला देत्य ॥ १ ३॥ दत्या की सेना से संयत होकर स्वगे को युद्ध करनेके लिये |६5| 


साथत सागरा यथा ॥। श्रृ द्र्या जकयानस्ता स्वकाक्षस्था कृतास्तथा 6 ॥| अन्य 5 सह परतन एाशतादावजा 

3९: ॥ तर्माचत्तत््रजातं त मयाऽप्यपह्र्ते किल ॥ १० ॥ शङ्खोऽप्येवं ुरा देवानहिषत्सागरासमजः ॥ समा 
>उजन [नहतः ग्रांवश' सागरांदरस्‌ ॥ ११ ॥ तद्गच्छ कथयस्वाऽस्य संव मथृनकारणस्‌॥ नारद्‌ उवाच ॥ त्थं 
विसाजतो इतस्तदन्द्रेणाऽगमङ््वम्‌॥ १२ ॥ तदिदं वचनं सरै देत्यायाकथयत्तदा ॥ तन्निशम्य तदा त्यो सेप 
तरस्ुरताऽवरः ॥ १३॥ दत्यसेनासमाइक्ो ययो यो विविष्टपम्‌ ॥ तसो युडे महाञ्जातो देवदानवसंश्यः ॥ १४॥ 
तत्न उड़ शृतान्दत्यान्भागवस्तूदतिछपत्‌॥ विद्ययामृतजीविन्या मन्त्ितैस्तोयबिन्हसि [नपि तथा वडे 
तत्राऽजावयदङ्गराः ॥ [दव्याषध।ः समानीय द्रोणाद्रेः स एनः पुनः ॥५६ ॥ हषा देवास्तथा युडे एनरेव सञ्चत्थि 
तान्‌ ॥ जलन्धरः कोधदशो मार्गवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१७॥ जलन्धर उवाच ॥ मया युद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति र 


5 | गया तदनन्तर युद्ध में देवताओं व दैत्यों का बड़ाभारी नाश हुआ ॥ १४ ॥ उस यु में मरे हुए दैत्यों क 


> 
be 


(0 बिन्दो रे वैसेही उस बृह कजी ने अम्नतजीविनी विद्या से अभिमंत्रित जल्न |£ 
| २ ऊन सं उठाया ॥ १५॥ बसहा उस इहस्पाते ने भी उस युद्ध में देवताओं को द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर बार बार जिलाया ॥ १६॥ युद्धः | 


BN, 
hn 


ठ | | 
अर | | सं दवताओ का फिर भी उठ हुए दखकर क्रोध क वश जलंधर ने शुक्रजी से यह वचन कहा ॥ १७ ॥ ( जलघर चोला ) के युद्ध मे सुभ्से मारे हुए देवता फिर ; ही | 
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« | कैसे उठते हैं क्योंकि तुम्हारी संजीविनी विद्या श्रन्यत्र नहीं है ट | प्रासेंडः हे॥ १८॥ शुक्रजी बाले के बरहस्पातेजी द्राणाचल स दिव्य आषाधयां का 
॥ लाकर देवताओं को जिलाते हैं इस कारण लुम द्रोणाचल को शीधही हर लेवो-॥ १६ ॥ नारदजी बोले कि उस समय ऐसा कहे हुए उस देत्यन्द्र नें उस समय 
5 द्रोणाचल को लाकर समुद्र में शीघ्रही फॅकदिया ओर फिर महायुद्ध में वह अ्रागया॥ २० ॥ इसके उपरान्त देवताओं को मरे हुए देखकर ब्रहस्पतिजी द्रीणाचल 

का गयं तबतक दवपूजत ब्रुहस्पांते न वहां पवेत को नहा दंखा ॥ २१॥ ओर दैत्य से हुए द्राणाचल़ का जानकर चुहरपात जा भयस बकल हुए शार 
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पुनः ॥ तव संजीविनी विया नवाऽन्यत्रात [विश्चतम्‌ ॥ १८॥ शुक्र उवाच ॥ दव्यापर्था! समानाय द्राणादूशङ्गरा 
सुरान्‌ ॥ जावयत्यव तच्छान्न द्राणादर त्वसपाहर॥ १५ ॥ नारद उवाच इत्युक्कः सं छं दत्यन्द्री नाता द्राणाचल 
लदा । प्राक्षपत्सागर तूण एनरागान्महाहवम्‌॥ २०॥ अथ देवान्हतान्दद्ग द्रीणाद्वमगसहुरुः ॥ तावत्तत्र रन्द्र 
तु न्‌ ददश सुराचतः ॥ २१ ॥ ज्ञात्वा दत्यहृत द्राए धिषणो भयावह्वलः ॥ आगत्य हृराहयाजह रवासाऊऊकालत 
विग्रेह! ॥ २९ ॥ पलायध्व हवाहंवा नाऽयं जतु क्षमा यतः॥ रुद्राशसंभवा द्यप स्मरध्व शाकच्तस्‌॥ २९ ॥ शुत्ता 
तहंचन दवा भयाविक्कालतास्तदा॥ दत्यन वध्यमानास्त पलायन्त [देशो दश ॥ २४ ॥ दवान्वद्रादतानद दा दत्य 
सागरनन्दनः॥ शङ्कमर।जयरवः प्रारववशाऽमरावतास्‌॥ २५ ॥ प्रविछ नगरा दत्य दवीः शक्पुरागसाः ॥ सुवशाद्र 
गुहा प्राप्ता न्यवसन्द्त्यतापताः ॥ ९६ ॥ ततश्च संवष्वसुरोऽघकाराष्वन्द्रादकाना ।वीनवेशयत्तदा॥ शुभ्याद 
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| ९५ श्वास से विकल देहवाले बहरपाति ने आकर दूर से कहा ॥ २२ ॥ के हे देवताओं ! युड्से भागो क्याके यह नह जाता जा सक्ता है और यह रुद्र के अंश | |. 
ह से उत्पन्न है इन्द्र के कमे को स्मरण कीजिये ॥ २३॥ उस वचन को सुनकर उस समय दैत्य से मारे जाते हुए भय से विकल वे दैत्यलोग दशो दिशाओं को | क 

| ः भग गये ॥ २४ ॥ देत्यों से भगाये हुए देवताओं को देखकर समुद्र के पुत्र जलंधर ने शंख ब भेरी के जयंशब्दां से असरात्रती में प्रवेश किया॥ २५॥ ओर | के 
9 नंगरी में दैत्य के प्रवेश होने पर देत्यां से तापित इन्द्रादिक देवता सुवणोचल की गुहा में प्राप्त हुए ओर वहीं निवास करनेलगे ॥ २६ ॥ तदनन्तर इन्द्रादिकों के BE 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


©” YM 90 SR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~> 


| | सब अधिकारों में उसने उस समय शुम्भादिक श्रेष्ठ देत्यां को श्रलग अलग बिठाला ओर आप फिर सुवर्णाचल की गुहा में प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्द- i 


~ 


2 पुराणे वेष्णवखणडान्तगंतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानुवादे जलन्धरविजयप्राप्तिनीम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ && ° हि 
दा० । कया जल्वन्धर सन यथा यु रमापात नाथ । सालहव अध्याय म॑ साइ वाणशुत गाथ ॥ नारदजी बोले कि फिर देत्य को आये हुए दखकर न्द्र[- | 
दिक सब देवता भय से कांपनेलगें व उन्हाने विष्णुजी की स्ठुति करने का प्रारंभ किया ॥ १॥ कि मछली व कच्छप आदिक अनेक प्रकार के स्वरूपों से | 


कान्दत्यवरान्एयक्टथक्स्वय खवणाद्रणुहामगात्एनः ॥ २७॥ इत श्रस्किन्दएराश वष्णवखण्डान्तगतकात्तक 
मासमाहात्म्य जलन्परावजयप्राप्तनाम पञ्चदशाऽध्यायः॥ १५ ॥ % ॥ न || % ॥ 

नारद उवाच ॥ पुनरदेत्यं समायान्तं दृष्ट्रा दवाः सवासवाः॥ मय प्रकाम्पताः सब विष्छु स्ताठुं प्रचक्रशु)॥ १॥ नमो 
भ्र्यकूभादनानास्वरू५: सदा भक्तकायावयताया$तहन्त्र॥विधात्रांदिस। स्थितिध्वसकत् गदाशङ्कपदा रिहस्ताय 
तस्तु॥ ९॥ रमावल्लञ भायापस्ु राणा नहन्त्र सुजङ्गारयानाय पाताम्बगाय ॥ मखादाक्रयापाककन विकन शरणयाय 
तस्म नताः समा नताः स्मः॥ ३॥ नसा दृत्यप्त्तापतामत्यदःख लब्वसरन्भीदसयावण्शुव त ॥ शुजङ्केशतल्पे 
शायायाकचन्द्रइनत्राय तस्म नताःस्मा नताः स्मः॥ ४॥ नारद उवाच ॥ संकृड़नाशत नाम स्तोबमेदत्पलेङ्गरः॥ 


| सदव अक्कक काय कलये उद्यत व दुःखनाशक तथा ब्रह्मादिक सृष्टि, पालन व संहार करनेवाले गदा, शंख, पद्म व चक्र को हाथ में लिये हुए तुम्हारे लिये ps 
~ ९ | ¢ 


चसर्कार ह ॥ २॥ रमानाथ व असुराँ क नाशक तथा गरुड़वाहन व पीताम्बरधारी के लिये प्रणाम है व यज्ञादिक कर्मों के पाककती, विकता व उन शरण्य |! 
क लिय हम मणाम करते ह प्रणाम करते हैं ॥ ३॥ व देत्यों से तापित देवताओं के दुःखरूपी पर्वत के नाश करने के लिये वज्ररूप आप विष्णुजी के लिये 


. 


प्रणाम है और रोषशय्या व सूर्य चन्द्रमारूप दोनों नेत्रवाले उन विष्णुजी के लिये हम प्रणाम करते हें प्रणाम करते हैं ॥ ४॥ नारदजी बोले कि संकट- ॥४ 
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| नाशन नामंक इस स्तोत्र को जो मंबुष्य पढ़ता है वह॑ विष्छुजी की दया से कभी संकटों से पीड़ित नहीं होता हं॥ ५॥ इस प्रकार देत्यार विष्णुजी को 
;| जब तक देवता स्तुति करें तब तक विऽणु ने उस समय देवताओं की विपत्ति जाना ॥ ६॥ व यकायक उठकर दुःखित मनवाले क्रोध समंताविष्छुजी वग सं 
€| गरुड पे चढ़े व लक्ष्मीजी से वचन बोले ॥ ७ ॥ श्रीभगवान्‌ बाले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं का बड़ाभारी विनाश किया हैं उनसे बुलाया हुश्रा में 6 


SOON ON 


&| शीघ्रता संयत इस समय युद्ध के लिये जाऊंगा ॥ ८ ॥ लक्ष्मीजी बोलीं कि हे दयानिधे, नाथ ! यदि सदेव भक्ति से म॑ तुम्हारी प्यारी हू तो युद्ध में केस सेरा | pe 


SS 


स कदाचिन्न संकष्टेः पीञ्यते कृपया हरेः॥ ५॥ इति देवाः स्तुति यावत्कुर्वन्ति दवुजहिपः॥ तावत्सुराणामापत्तिर्विज्ञाता 
वेष्णुना तदा ॥ ६॥ सहसोत्थाय देत्यारिः सक्रोधः खिन्नमानसः ॥ आरूदो गरुडं वेगाझक्ष्मीं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीमगवाबुवाच ॥ जलून्धरेण ते राना देवानां कदनं कृतम्‌ ॥ तेराहृतो गमिष्यामि युदायाय त्वरान्वितः ॥ ८ ॥ 
श्रीरुवाच ॥ अहं ते वल्लसा नाथ भक्त्या च यदि सर्वदा ॥ तत्कथं ते मम श्राता युडे वध्यः कृपानिघे॥ ९ ॥ श्रीभग 
वानुवाच ॥ रुद्ांशसंभवत्वाच्च ब्रह्मणो वचनादपि ॥ प्रीत्या च तव्‌ वार्यं मम बध्यो जलन्धरः नारद्‌ 
उवाच॥ इत्युक्त्वा गरुडारूढः शङ्घचकगदासिश्त्‌॥ विष्णर्वेगादयो योइं यन देवाः सठ॒वान्त ते ॥ ११ अथा 

एाडजात्युग्रपक्षवातप्रपीडिताः॥ वात्या विमर्दिता देत्या बश्रसुः खे यथा घनाः ॥ १२॥ ततो जलन्धूरी हृशच दैत्या 
नवात्यां प्रपीडितान्‌ ॥ उद्टत्तनयनः कोधात्ततो विष्णुं समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ ततः समसवशुर्ड विष्णुदत्यन्द्रयोमंह 


भाई ठुमसे मारने योग्यं है ॥ &॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि रुद्रजीके अंशकी उत्पत्ति से व ब्रह्मा के वचन से शरीर तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं [i 
॥ १० ॥ नारद्‌जी बोले किं यह कहकर गरुड़ पे चढ़कर शंख, चक्र, गदा व तलवार को धारनेवाले विष्णुजी युद्ध करने के लिये बेगसे वहां गये जहां कि 


N 

ह्‌ 

वे देवता स्तुति करते थे ॥ ११॥ इसके उपरान्त अरुण के भाई गरुड़ के बड़े उग्र पंखों के पत्रनसे पीड़ित तथा बड़ी वायु से मर्दित दैत्य आकाश में मेघों कें |€ 
स 


|| 
मान घूमने लगे ॥ १२॥ तदनन्तर बड़े पवनसे पीड़ित देत्याँ को देखकर क्रोधसे चंचल नेत्रवाला जलंघर विष्णु के साम ॥ १३॥ तदनन्तर विष्णु ||| ११६ 
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स्कं०्पुः | 6 व दैत्येन्द्र का बड़ा भारी युद्ध हुआ ओर उस समय बांणों से आकाश को अ्रंवकाशरहित किया ॥ १४ ॥ जिष्णुजी ने शरसमूहों से देत्य जलंधर के ध्वजा, | 


११७ | 6 || छत्र, धनुष व घोड़ोंकों काटडाला ओर एक बाण से उसके हृदय में मारा॥ १५॥ तदनन्तर शीघ्रता संयुत दैत्य गदा को हाथ में लेकर कूदकर गरुड़ कें मस्तक में | 
£ मारकर पृथ्वी में गिरा दिया ॥ १६॥ व हँसते हुए से विष्णुजी ने अपनी तलवार से गदो को काटडाला तब तक उसने दृढ़ सु्ि से विष्णुजी के हृदय सें | 5. 
& €| सारा ॥ १७ ॥ तदनन्तर बड़े वलवान्‌ वे दोना भुजाओं के युद्ध से लड़नेलगे श्रोर एश्वी को कपाते हुए उन्हाने सुजा, सुष्टि-व घुड़बुवा स युद्ध ।कया ॥ २=॥ | ५ उ 


त्‌॥ आकाश कुवतांबाणस्तदा निरवकाशवत्‌ ॥ १४ ॥ [वृष्णुद्त्यस्य वाणावध्वज बत्र वलुहयाच्‌ ॥चच्छद्‌ त 
च हृद्ये बाणेनेकेन ताइयत्‌॥ १५॥ ततो देत्यः समुत्पत्य गदापाणिस्तसन्वितः ॥ आहत्य गरुडं मान पातया 
मास भूतले ॥ १६ ॥ [विष्णुगदा स्वखद्घन चिच्छेद प्रहसान्निव ॥ तावत्स हृदय विष्णु जवान दढसा्टना ॥ 3७ ॥ 
ततस्तो बाहयुडेन युयुधाते महाबला ॥ वाहभि्ष्टिभिश्चैव जाइभिन(दयन्महीम्‌॥१८॥ एव ता साचिर युङ्‌ ऊत्वा 
विष्णुः प्रतापवान्‌ ॥ उवाच दत्यराजान मेघगम्भीरनिस्वनः ॥ १९॥।वष्छुर्वाच॥ वर वरय दत्यन्द्र आताअस्म 
तव विक्रमात्‌ ॥ अदेयमापे ते दश्चि यत्ते मनासि वतते ॥ २० ॥ जलन्धर उवाच॥ याद भावुक ठ्स वरमेन 
ददस्व में ॥ मद्धागन्यासहाऽय ले मह॒हे सगणा वस ॥ २१ ॥ नारद उवाच तथत्युक्त्वा सं भगवान्सवद्वगण 

सह ॥ तदा जलेन्धरपुरमगमद्रमया सह ॥ २२॥ जलन्धरस्ठु दवानासाधकारउु दानवान्‌ ॥ स्वापायत्वा महाबाह 


|| इस प्रकार वे दोनों युद्ध करके मेत्र के समान गंभीर शब्दवाले प्रतापी विष्णुजीने दैत्यराज जलंधर से कहा ॥ १६॥ (विष्शुजी बोले) कि हे देत्येन्द्र ! वर मांगिये || 
में तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं जो तुम्हारे मनमें बर्तमान हो उस न देने योग्य वस्तु को भी दूंगा ॥ २० ॥ जलंधर बोला कि हे भावुक | यदि लुम प्रसन्न || 
| हो तो गणो समेत व बहिन समेत तुम इस समय मेरे घर में बसो.॥.२१॥ नारद्‌ जी बोले कि बहुत अच्छा यह कहकर उस समय सब देवगशों समेत व | $ | | 
| लक्ष्मी समेत वे भगवान्‌ विष्णुजी  जलंधरपुर को गये ॥ २२॥ र महाबाहु जलंधर ' देवताओं के अधिकारों में दानत को स्थापित करके फिर पृथ्बी को | 
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; आया ॥ २२३ ॥ और देवता गधब व सदा मजा कुछ रत्न सयुत वस्तु था उसका ्रपन वराम प्राप्त कश्क समुद्र का पुत्र जलधर स्थित हआ ॥ २७ ॥ ओर पाताल | 


;| 3" मे बड़ बलवान्‌ निशुभ दत्य को स्थापित करके वह बली जलंधर शेषादिकों को प्ृश्वी में ले आया ॥ २४ ॥ और देवता, गन्धब व सिडादिकों को ओर | he 


व, 


¢ | 5 राक्षसा व मनुष्यां का अपने नगर मं बसाकर जलंधरने त्रिलोक को पालन किया ॥ २६॥ इस प्रकार जलंधर ने देवताओं को अपने वश में वर्तमान करके | ¢ 
ह| जाओ का अरस पुत्रा क सुमान धम से पालन किया ॥ २७ ॥ व धमं से उसके राज्य करने पर कोई न रोगी न दु:खी न दल था और न कोई दीन देख || 


उनरागान्महीतलस्‌॥ २३॥ दवगन्धवासेडेषु यत्किञ्चिद्रषसंयुतम्‌॥ तदात्मवशमं कत्वाऽतिषठत्सागरनन्दनः॥२४॥ 
पातालशुनन दत्य निशुम्भ स महावलम्‌॥ स्थापयित्वा स शेषादीनानयडूतलं बली ॥ २५॥ देवगन्धबसिडाऽऽञ्या 
"सपरासससाङुषान्‌ ॥ स्वणुर नागरान्कृत्वा शशास शुवनत्रयम्‌ ॥ २६॥ एवं जलन्धरः कत्वा देवान्स्ववशवर्तिनः॥ 
पर्मण पालयामास प्रजाः पुत्रानव रसान्‌॥ २७॥ न काश्चहयाधितो नेव हुःखी नेव ङशस्तथा ॥ न दानो दृश्यते 
वास्मन्यमाद्राज्य ्रशासात॥२८॥ एवं महाँ शासति दानवेन्द्रे धर्मण सम्यक्च दिरृक्षयाऽहम्‌ ॥ कदाचिदागामथ 
परु लमा विलाल श्रीरमणं च संविएम्‌ ॥ २९॥ इति श्रीस्कन्दराणे वेष्णवखण्डान्तर्गतकात्तिकमासमा 
हात्म्यं जलन्धरसभाया नारदागमननाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ॐ ॥ ओ ॥ # ॥ 

नारद उवाच ॥ स मां प्रावाच ।वाधवत्संपूज्यार्ताव भक्किमान्‌ ॥ संप्रहस्य तदा वाक्यं स्नेहपूर्वं च वे 


| पता घा॥ २८ ॥ इस मकार धमं स उस दानवेन्द्र के प्रथ्वी पालन करने पर किसी समय देखने की इच्छा से उसकी लक्ष्मी को देखने के लिये व रमारमण ||. 


स्क०पु० 
११८ 


४05 


का सवन करन क लिये म गया ॥ २६ ॥ डात श्रास्कन्दपुराण वण्णवखणडान्तगतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवी दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे जलन्धरसभायां | , 
नारदागामनन।म पॉडशाऽध्यायः॥ १६॥ & ॥ & ॥ & ॥ ७ ॥ हु ॥ ni € ह 


दो ० | पठयों शिवके निकट जिमि दूत जलंधर राज । सत्रहवें श्रध्याय में सोइ चरित सुखसाज ॥ नारदजी बोले कि हे नुप ! बहुतही भक्तिमान्‌ उस है. ३३ 
है दः । 
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ह जलंधर ने विधिपूर्वक मुझको पूजकर उस समय हँसकर स्नेहपूर्वक सुझासे वचन कहा 
2 ~ NN द्जी बोले ~ गेम | दे है: 
€ है जिस लिये ठम यहां आये हो उसको से आज्ञा दीजिये ॥ २॥ नारदजी बोले के हे दैत्येन्द्र ! मैं अपनी इच्छा से केलास के शिखर को गया और वहाँ : 


f 
समेत बैठे हुए शिवजी को मैने देखा ॥ ३॥ दश हज़ार योजन चोड़े ओर सैकड़ों कामधेनुत्रों से पूरणे व चिन्तामणि से प्रकाशित कल्पवृक्ष के मह-- | 
। ३॥ उस बड़े भारी आश्चर्य को देखकर उस समय मुझको बड़ा विस्मय हुआ कि त्रिलोक में कहीं भी ऐसी बृद्धि हे या नहीं है॥ ५ ॥ तब | 


टप ॥ १॥ कुत आगम्यते ब्रह्मन्किचिदृ्ट त्वया प्रमो ॥ यदर्थमिह चायातस्तदाज्ञापय मां सुने ॥ २॥ नारद उवाच ॥ 
गतःकलासांशखरं दतयनदराह यषृच्ट्या॥ तत्रोमया समासीनं दृष्टवानस्मि शङ्करम्‌ ॥ ३॥ योजनायुतविस्तीे कल्प 
हक्षमहावने ॥ कामधेदुशताकीर्ण चिन्तामणिसुदीपिते ॥४॥ तइष्ठा महदाश्चर्य विस्मयो मेभवत्तदा ॥ कार्पीदर्शी 
भवेतडिखिलाक्य वा न वेति च॥५॥ तदा तवापि दैत्येन्द्र सञच॒डिः संस्मृता मया ॥ तद्विलोकनकामोस्मि त्वतसान्निध्य 
मिहाऽऽगतः ॥ ६॥ त्वत्समडिमिमां पश्यन्छ्रीरलरहितां धृवम्‌ ॥ तर्कयामि शिवादन्यस्निलोक्यां न समद्धिमाव्‌ ॥ ७॥ 
अपसरानागकन्याया यद्यपि त्वदशे स्थिताः॥ तथाऽपिता न पार्वत्या रुपेण सदृशा शवस्‌ ॥८॥ यस्या लावणयजलधो 
निमग्नरचतुराननः ॥ स्वपैयमसुचसर्वै तया काऽन्योपमीयते ॥ ९ ॥ वीतरागोऽपि हि यथा मदनारिः स्वलीलया ॥ 
:॥ ह देत्यन्द्र ! भने तुम्हारे भी ऐश्वर्य को स्मरण कि : ड न | 


E ह निरुचयकर वे पावती करूप के समान नहीं हैं ॥ ८॥ कि जिसकी सुन्दरतारूपी समुद्र में बझांजी डूब गये और पहिले उन्होने धे को छोड़दिया | 
ह| ता उसके सभान अन्य करसका उपमा दीजावे ॥ ६॥ जिस प्रकार श्रदुरागरहित महादेवभी अपनी लीला से परातन समय सुन्दरता के वन में मछली 9 
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स्कंश्पुः || रूप से अमते रहे ॥ १० ॥ और सृष्टि में जिसका रूप बारबार देखते हुए बैझा ने भी अप्सराओं को रचा परन्तु उनमें उसके बराबर एकभी न हुई॥ ११ ॥ हल | 

१२० || कारण खीरल को भोगनेवाले उन शिवजी का ऐश्वर्य जैसा उत्तम है, हे दैत्येन्द्र | उस प्रकार सब रला के स्वामी ठुभ्हारा एश्वय नहीं हे॥ १२॥ ऐसा 5 | 
कहकर उनसे पूळकर उनके चले जाने पर वह दैत्यराज उन पावेतीजी का रूप सुनने से कामदेव के अ्वरसे पीड़ित हुआ॥ ३ ॥ इसके उपर न्त स स क | 
(| तरिष्णुजी की सायासे मोहित उस. जलंधर ने शिवजी के लिये सिंहिकापुत्र ( राहु ) को दूत पठाया॥ १४॥ अपने अंग से उपजे हुए कालपन स सक , | 


सोन्द्यगहनेऽश्रामि शफरीरूपया पुरा॥ १० ॥ यस्याः पुनः पुनः पश्यन्‌ रूप घाताऽप सजन ॥ ससजाऽप्सरसस्ता 
सां तत्समेकाऽपि नाभवत्‌ ॥ ११ ॥ अतः ख्रीरलसंमोक्तुः सम्रडिस्तस्य सा वरा ॥ तथा न तव दत्यन्द्र सवरत्ार व 
पस्य च॥१२॥ एवश्ननत्वा.तमामन्त््य गते साति स दैत्यराट्‌ ॥- तदूपश्रबणादासीदनङ्गज्वरपीडतः॥ १३॥ रूप 
संप्रेषयामास स इतं सिंहिकासुतम्‌ ॥ त्यम्वकायाऽपि च तदा विष्छुमायाविसाहिलः ॥ १४॥ कलासमभमन्गिद 

कुरव्छङगन्हुवर्च्तम्‌॥ काऽएयंन कृष्णपक्षेन्दुव्चसं स्वाङ्गजेन तम्‌ ॥१५॥ निवेदितस्तदशाय नाहदना मति 
सः ॥ च्यम्बक्रलतासंज्ञाप्रेरितो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १६॥ राहुरुवाच॥ देयपन्नणसेऽ्यस्य तलक्याधिततः अभा । 
सर्वरलेश्वरस्य लमाज्ञों श्वणु टृपध्बज ॥ १७॥ श्मशानवासिनो नित्यमस्थिमारवहस्थ च ॥।दग-मरर्त तना 
कथं हेमवती शुभा ॥ १८॥ अहं रल्लाषिनाथोऽस्मि सा च ख्रीरल्लसंज्गिका ॥ तस्मान्मभव सा याण्या नव निकषा 


| [ | चन्द्रमा के समान तेजत्राले उस केलास को कृष्णपक्षवाले चन्द्रमा के समान तेजस्वी करता हुआ राहु केलास को गया।॥ १५॥ तच नन्दा स आ | 
लिये बतलाया हुआ वह राहु पैठ गया और शिवजी की भॉहरूपी लता की संज्ञा ( इशारा ) से प्रेरणा wp यः ता पवास ओर मस | 
हें वृषध्वज | द्रेवता व नांगों से सेवित व त्रिलोकनायक संवरलेश्वर जलंधर की आज्ञा को तुम सुनो ॥ १७ ॥ कि सदेव श्मशान म॑ उवह कतो ~} 
| मार को धारनेत्राले आप नग्न की कैसें उत्तम पार्वतीजी स्त्री हैं ॥ १८॥ में रलरों का स्वामी हूं ओर वह खरल सशर 5 
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योग्य है भिक्षाभोजी आपके योग्य नहीं है॥ १९ ॥ नारदजी बाले कि उस समय राहु के ऐसा कहने पर त्रिशूलधारी शिवजी के भौंहों के बीच से तीव्र वज्र के 
५ ॥| समान शब्दवाला भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ सिहुख व जलते हुए नेत्रोंवाला वह उठे हुए बाल व सूखे शरीरवाला बड़ा भारी दानव जिह्वा को 
' चाटता हुआ दूसरे नृसिह की नाईं हुआ ॥ २१ ॥ ओर खाने के लिये उसको आतेहुए देखकर भयसे विकल वह राहु वेगसे दौड़ा और उन शिबजीने उसको | हः 


शिनस्तव॥ १९॥ नारद्‌ उवाच ॥ वदत्येवं तदा राहो श्रूमध्याच्छूलपाणिनः ॥ अभवतुरुषो रौद्रस्तीव्राशनिसम 
स्वनः॥ २०॥ सिंहास्यः प्रततजिह्वः स ज्वलन्नयनों महान्‌॥ उध्वकेशः शुष्कतनर्बृसिंह इव चाऽपरः॥ २१॥ स तं 
खादतुमायान्त द्रा राइभयातुरः॥ अधावत स वेगेन बहिः स च दधार तम्‌ ॥ २२॥ स च राहमहावाहो मेघगम्भी 
रया गिरा॥ उवाच देवदेव लं पाहि मां शरणागतम्‌ ॥ २३ ॥ ब्राह्मणं मां महादेव खादितुं स्चपागतः ॥ महादेवो 
वचः श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तदाऽब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ नेवाऽप्तो वध्यतामेति इतोऽयं परवान्यतः ॥ सुञ्चेति रुषः श्चत्वा राहु 
तत्याज साऽम्वरे॥ २५॥ राहु त्यदत्वाऽथ पुरुषस्तदा रुद्रं व्यजिज्ञपत्‌ पुरुष उवाच ॥ क्षुधा मां बाधतेऽत्यन्तं शचुरक्ष 
मश्चाऽस्म सवथा २६॥ कि भक्षयामि देवेश तदाज्ञापय मां प्रभो ॥ ईश्वर उवाच ॥ भक्षयस्वात्मनः शीघं मांस 

त्वं हस्तपादयाः॥ २७॥ नारद उवाच स शिवेनेवमाज्ञप्षश्चखाद एुरुपः स्वकम्‌ ॥ हर्तपादोद्भवं मांस शिरः शोषो 


दादेव उम्र माझा को खाने के लिये यह श्राया है महादेवजी ने ब्राह्मण ( राहु) का वचन सुनकर उस समय कहा ॥ २४ ॥ कि यह दूत मारने योग्य ||| 
ह कयाक विवश है छोड़ दो यद्‌ सुनकर उसने राहु को आंकाश में छोड़ दिया ॥ २५॥ व राहु को छोड़कर उस समय उस पुरुष ने रुद्रजी की विनती | 
या ( पुरुष बाला ) कि झुझाको क्षुधा बहुत पीड़ित करती है ओर मैं सब प्रकार से क्षुंधासे दुबल हूं ॥ २६ ॥ हे देवेश, प्रभो | मैं कया भक्षण करू उसको 


~ 


NSN GN 


आज्ञा दाजय महादंवजी बाल कि तुम अपने हाथ पावक मासका शांघहा भक्षण करा ॥ २७॥ नारदजी बॉल के शिवजी स इस प्रकार आज्ञा दिये हुए 
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पुरुष ने अपने हाथ पांव से उयजे हुए मांसको खाया कि जिस अकार मस्तक शेष रहगया ॥ २८॥ व मस्तकमात्र शेषवाले' उस पुरुष को देखकर शिवजी | : 
उ || - * ~ * जल NN e he > 3 ठ ~ त्ने [oS ८५ 5 EF 8 
है| | उस समय प्रसन्न होगये और व्रिस्मय संयुत उन्होंने भयंकर कमेवाले पुरुष से कहा ॥ २६ ॥( महादेवजी बोले ) कि कीर्तिमुंख नामक लुम सदैव मेरे दारे || 
हु के ; NN NN डवै गे जी पोले [oS नर ~ लँ ~ ~ a ४ A हि 
॥2॥ प्राप्त होवो व जो तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे मेरे प्रियकारक न होवेंगे ॥ ३० ॥ नारदजी बोले कि तब से लगाकर विष्णुदेवजी के हारपे कीतिमुंख स्थित foe 


~ [9 पूज ~ ह पूज > पे ज़ be ~ ~ र ~ से है 
5 || हुआ जो मनुष्य पहले उसको नहीं पूजते हैं उनका पूजन दथा होता है॥ ३१॥ और जो राहु उससे छोड़ागया वह भी उस बेर स्थलमें रहा इस कारणा परी |€ 


यथाऽभवत्‌ ॥ २८॥ टृष्ठा शिरोऽवशेषं तं सुप्रसन्नस्तदा [शिवः ॥ उवाच भीमकर्माणं पुरुष जातविस्मयः ॥ २६ ॥ 
ईश्वर उवाच॥ त्वं कीरतिस॒खसंज्ञो हि भव महारिगः सदा ॥ त्वदचौ ये न कृव॑न्ति नेव ते मे प्रियङ्कराः ॥ ३०॥ नारद 
उवाच ॥ तदाप्रभाति देवस्य हारि कीतिम्मखः स्थितः॥ नार्चयन्तीह ये पूर्व तेपामर्चा रथा भवेत्‌॥ ३१॥ राहुर्विंग॒को 
यस्तेन सोऽपि तहबरे स्थले॥ अतः स बबरोडूत इति थमो प्रथां गतः ॥ ३९ ॥ ततः स राहुः एनरेव जातमात्मानम 
स्मिन्षिति मन्यमानः॥ समेत्य सर्वे कथयाम्बभूव जलन्धरायेव विचेष्टितं तत्‌॥ ३३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णव 
खणडान्तर्गतकात्तिकमासमाहात्म्ये जलन्धरोपाख्याने टूतवाक्यकथनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ॐ ॥ 

नारद्‌ उवाच ॥ जलन्धरस्तु तच्छुत्वा कोपाकुलितविग्रहः ॥ निर्जगामाऽऽशु देत्यानां कोटिमिः परिवा 


| में वह बब्ररोडूत ऐसा प्रसि हुआ,॥ ३२॥ तदनन्तर अपना को इस स्थल में फिर उत्पन्न सानते हुए उस राहुने आकर जलंधर से उस सब वृत्तान्त को |€ 


~ ~ ~ ` [ox IN OT 0 पल जे ~ ~ h 

$| कहा ॥ २३२ ॥ इात श्रास्कन्दपुराण्‌ वेष्णवखणडान्तगतकात्तिकमासमाहातम्ये देवोदयालुमिश्रविरचित भाषानुवादे जलन्ध्ररोपाख्याने दूतवाक्यकथनं नाम सक्तः | 
Ee | दशोऽध्यायः॥ १७ ॥ ह ॥ छ | क ॥ | क ls ४४४3७ ॥ क ह 
7 ~ ~ EN ~ ° कि Ta ~ ८ ~ जो ~ कर हर | 

] दा० । कान जलधर दत्य सा शशवक गण्‌ सम्राम। श्रटरहव अध्याय म साइ चारत आमराम॥ नारदजी बोले कि उस वचन को सुनकर कोधसे विकल्न शरीर | § | १२२ 

| 

|| 
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¢ | पड़ा श्रोर वह वेगसे लरखराया॥ २॥ उस समय देत्यों की सेना से बिरेहुए सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसा शोभित हुआ जैसा कि वर्षाऋतु में मेघों से 


£| लदमा क भाई हार्न स मन समर म उप्तका नहा मारा तुम इस दानव को मारो ॥ ८॥ महादेवजी बोले कि इन शासता ब श्रस्जा स यह बड़ा तेजस्वी जलें: 
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® वाला जलघर करोड़ देत्यां से घिरकर शीघ्रही निकला ॥ १॥ व चलते हुए इसके आगे शुक्र व राहु इटिगोचर हुआ व उस समय सुकुट प्रथ्वी में गिर ह 


AN / ५०.५ 


| पूण होवे ॥ ३ ॥ तब उसका उद्योग देखकर इन्द्रादिक देवता अदृश्य होकर गये व उस समय उन्होंने त्रिशूलधारी शियजीसे निवेदन किया ॥ ४ ॥ देवता बोले [४ 


LS 


४2॥ कि हे वभा, स्वामिन्‌ | इस देवता को विपत्ति को कयां नहीं जानते हो इंस कारण हमलोगों की रक्षाके लिये समुद्र के पुत्र जलंधर को सारिये॥ ५॥ : E 
| रितः॥१॥ गच्छतोस्याऽग्रतः शुक्रो राहद्टष्टिपथेऽभवत्‌॥ सुकुटश्चाऽपतद्भमो वेगाठ्रस्खलितस्तदा ॥ २॥ देत्यसेन्या | 
टतस्त्स्य वसानाना रातस्तदा ॥ व्यराजत नमःएण प्राद्षीव यथा घनः ॥ ३॥ तस्यांद्यांग तदा दृष्ट्रा दवाः शक्र 
पुरांगमाः॥ अलाक्षतास्तदा जग्युः शालन ते व्याजज्ञपुः॥ ४॥ देवा ऊडुः॥ न जानास कथ स्वामन्द्वापात्तासमा 
बसा ॥ तदस्मद्रक्षणाथाय जाह सागरनन्दनम्‌ ॥५॥ नारद्‌ उवाच॥ इति देववचः श्रता प्रहस्य उृषसध्वजः ॥ 
महावष्छ समाहय वचन चदमन्रवात्‌॥ ६॥ इश्वर उवाच॥ जलन्धरः कर्थ विष्णा न हतः संगरं त्वया ॥ तह़हे 
चाऽप याताजस त्यक्त्वा वकुएठमात्मनः ॥ ७ ॥ वष्णुस्वाच ॥ तवाशसभवत्वाच आतृत्वाच तथा [श्रयः ॥ न 
मया नहतः सख्य वमन जाह दानवम्‌ ॥ 5॥ इश्वर उवाच॥ नायमेभिमंहातजाः शाख्रा्लवेध्यते सया ॥ देव 
सह स्वतजारा श्नाथ दायता मस॥€॥ नारद उवाच अथ विष्णुमुखा देवाः स्वतजा।स दढ़स्तदा॥ तान्यंक्यमा 


NIN 


|| नारदजी बाले कि इस भकार देवताओं का वचन सुनकर शिवजी ने महाविष्णु को बुलाकर हसकर यह वचन कहा ॥ ६॥ ( महादेवजी बोले ) कि हे विष्णो ! || 
‘5 ठुमन यु म जलधर का कया नहा मारां आर अपन वेकुणठ को छोड़कर तुम उसके घर को भी गये ॥ ७॥ विष्णुजी बोले कि तुम्हारे अंश की उत्पत्ति से व 


| धर मुझसे न मारा जायगा इस कारण मुझको देवताओं समेत अपने तेज का अंश दीजिये ॥ ६ ॥ नारदजी बोले कि इसके उपरान्त उस समय विष्णु आदिकं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ट 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ललक 


~ 


देवताओं ने अपने तेजों को दिया उनको एक में श्रायेहुए देखकर महादेवजी ने अपना तेज भी छोड़ दिया ॥ १० ॥ उस तेजसे महादेवजी ने ज्वाला की मालां | 
| स बहुत भयकर सुदशन नामक चक्र उत्तम शस्तरको बनाया ॥ ११॥ तदनन्तर शेष तेजसे उस समय इन्द्रने वज्ज को बनाया तबतक केलास के नीचे भूमियों 
|| म जलधर को देखा ॥ १२॥ जोकि करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ व पेदलों से घिरा था उसको देखकर जिस प्रकार आये. थे उसी प्रकार सब देवता अदृश्य होकर ||ह 

|| चलेगये ॥ १३॥ ओर बहुत शीघ्रतासंयुत गण युके लिये तैयार हुए व नन्दी, गणेश और स्वामिकाचतिकेय आदिक युद में दुमंद सब गण शिवजीकी आज्ञा से | ६% 


5। गतारनारा द्रा स्व चायुचन्महः॥१०॥ तनाकरान्महा दवा महसा शस्रयुत्तमंस्‌॥ चक्र सुदशन नाम ज्वालामालाते 
| 5] भेषिणम्‌॥११॥ ततः शेषेण च तदा व च कतवान्हारेः॥ तावजलन्धरो इष्टः कलासतलश्मिष्ठु ॥ १२॥ हस्त्यश्व 
;| रथपत्तीनां कोरिमिः परिवारितः ॥ तं दृष्टा लक्षिता जम्मुर्देवाः सर्वे यथागताः ॥ १३ ॥ गणाश्च समसञन्त युद्धा 
याऽतत्वरा।न्वताः ॥ नन्दाभवक्रसेनानासुस्वाः स्वे शिवाज्ञया ॥ १० ॥ अवतेरुगणा वगात्कलासाय॒डहुमदाः ॥ 
ततः समभवचुद्ध कलासापत्यका्चुवि॥ १५ ॥ प्रमथाधिपदत्यानां घोरशखस्राखसंकुलम ॥ भरीमदङ्गशङ्ञाघानेःस्व 
गव।रहषणः ॥ १६॥ गजाश्वरथशब्द्श्च नांदता भूव्यकम्पत ॥ शक्षितोमरवाणोषश्सलप्राप्तपाद्शेः ॥ १७७ 
व्यराजत नभः एणसुल्का।भारव सृतम्‌ ॥ निहतरथनागाश्वपत्तिभिव्यराजत ॥ १८॥ वज्ाहताचलशिरःशकले 
[रव सठता॥ प्रमथाहतदत्याघदत्याहतगणस्तथा॥ १९६॥ वसा स दासपड़ाल्या भूरगम्याऽभवत्तदा॥ प्रमथाहतद्त्या 


कैलास से वेग से उतरे तदनन्तर केलास के समीप भूमिमें युद्ध हुआ॥ १४।१५॥ गणों के स्वामी व दैत्योंका भयंकर श्रो व अस्त्रोंस संयुत युड होने लगा और | 

वीरोंको हर्षित करनेवाले नगारा, मृदंग व शंखोंके शब्दोंसे ॥ १६॥ ओर हाथी, घोड़ा व रथों के शब्दां से नादित एथ्वी कांप उठी और शक्ति, तोमर, बाणगण, |$ 
फसरी व पट्टिशासे ॥ १७॥ पूर्ण आकाश उल्काओं से घिरा हुआ सा शोभित हुआ और मारेहुए रथ, हाथी, घोड़े व पैदलों से एथ्वी शोभित हुई ॥ १८॥ | $| ` | 
मारे हुए देत्यसमूहों से व दैत्यों से मारे हुए गणाँ से पृथ्वी वज से ताड़ित पतेत के ऊपर के खंडों से घिरीहुई सी शोभित हुई॥ १६॥ उस समय वसा, | ५ 
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घान्भारगंवः समजीवयत्‌ ॥ २० ॥ युड्धे पुनः पुनस्तत्र मृतसजीविनीबलात्‌ ॥ तं दृष्ट्रा ज्याकुलीश्ता गणाः सर्वे भया 
न्विताः ॥ शशंसुदेवदेवाय तरसर्व शुक्रचेष्टितम्‌ ॥ २१ ॥ अथ रुद्रमुखात्कृत्या बश्रवाऽतीवमीषणा ॥ तालजङ्घाद्री 
वक्रा स्तनापीडितशूरुहा ॥ २२ ॥ सा युदभूमिमासाय मक्षयन्ती महासुरान्‌ ॥ भार्गवं स्वभणे घला जगामान्त 
हिंता नभः ॥ २३॥ विद्रतं भार्गवं दषा देत्यसतेन्यं गणास्तदा ॥ अम्लानवदना हर्षान्निजघ्वुर्वुडदुर्मदाः ॥ २४॥ 
अथा सज्यत दैत्यानां सेना गणभयादिदा ॥ वायुवेगेनाहतेव प्रकीणां तृणसन्ततिः ॥ २५॥ भग्ना गणसयात्सिनां 
रष््रामषंयुता ययुः ॥ निशुम्भशुम्भो सेनान्यो कालनेमिश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ त्रयस्ते वारयामापुमणसेनां महा 
बलाः ॥ सुञ्चन्तः शरवर्षाणि प्राटृषीव बलाहकाः ॥ २७ ॥ ततो दैत्यशरोघास्ते शलभानामिव ब्रजाः ॥ रुरु 

खं दिशः सर्वा गणसेनामकम्पयन्‌ ॥ २८ ॥ गणाः शरशातेभिन्ना रुविरासारवर्षिणः ॥ वसन्ते किंशुकाभासा न 
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| | रक्त व मांस के कीचड़ से एश्वी अगम्य होगई और गणों से मारेहुए दैत्यगणा को शुकजी ने युद्ध में बार बार झूतसंजीविनी विद्या के बल से जिलादिंया || 


$ | उसको देखकर भयसे संयुत सब गण व्याकुल हुए और उन्हों ने देवदेव शिवजी से वह सव शुक्रका कम कहा ॥ २०।२१ ॥ इसके उपरान्त शिवजी के सुखे 
| बड़ी भयंकर कृत्या हुई जिसके ताल के समान जंघा व गुहा के समान मुख था और वह स्तनों से पृथ्वी को पीड़ित करती थी ॥ २२ ॥ महाडैत्यों को भक्षण ¢ 


$ | करती हुईं वह युद्ध की भूमि को जाकर शुक्र को अपनी योनि में घरकर श्राकाश में श्रन्तधान होगई ॥ २३ ॥ भार्गव ( शुक्र ) को धारण किये देख कर युद्ध क्‍ 5 


र में दुमद बिनमलीन सुखत्राले गणा उस समय हष से दैत्यों की सेना से युद्ध किया ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त गणों के भय से विकल दैत्यों की सेना वायुत्रेग से | । 
है| ताड़ित तृणपंक्ति के समान नाश होंगई ॥ २५॥ गणां के भय से नष्ट सेना को देखकर क्रोध संयुत निशुंभ, शुंभ व पराक्रमी कालनेमि सेनापति गया.॥ २६॥ | 
ओर बाणवृष्टि को छोड़ते हुए उन महाबलवान्‌ तीनों दैत्यों ने गणों की सेना को वषोऋतु में सेघों की नाई आच्छादित किया ॥ २७ ॥ तदनन्तर शलभों के || 
क| समूह के समान उन देत्योके शरसमुहों ने आकारा व सब दिशाओं को आच्छादित किषा शौर गणों की सेना को कॅपाया॥ २८॥ और सैकड़ों बाणोंसे कडेहुए || 


ह का०्मा० 
ऋ अरण १ 


| १२५ 
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रक्तघारा को बरसानेवाले गण बसन्त में टेसूके समान कुछ नहीं जान पड़े ॥ २६ ॥ तब गिरे व गिराये और कटे व पिटे हुए वे सब भी गण समर भूमि को || 
छोड़कर विसुख होगये ॥ ३० ॥ तदनन्तर अपनी सेना को नए देखकर शीघ्रता संयुत उन क्रोधित नन्दीश्वर, गणश व स्वामीकात्तिकेयजीने हठ करक श्रेष्ठ |$ 


देत्या को मना किया॥ ३१॥ इति श्रास्कन्द्पुराणे वष्ण॒वखणडान्तगतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमेश्रविरचिते भाषाब्ुवादे जलन्धरोपाख्याने रुद्रसेनापराभवो || 
नामाष्टादृशोऽव्यायः.॥ १८॥ 8 ॥ ®+ || ॥ & -॥ 8 ॥ । | 


2) 


प्राज्ञायत किञ्चन ॥ २६ ॥ पतिताः पात्यमानाश्च मिन्नाश्छिन्नास्तदा गणाः ॥ त्यक्त्वा संग्रामभू्मि ते सर्वेषि बिच 
खाऽभवन्‌ ॥ ३०॥ ततः प्रभग्नं स्वबलं विलोक्य शेलादिलम्बोदरकात्तिकेयाः ॥ लरान्विता देत्यवरान्प्रसह्य निवार 
यामासुरम।धणस्त ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराए वेष्णवखण्डान्तगतकात्तिकमातमाहात्म्ये जलन्यरोपार्याने 
स्ट्रसनापराभवा नामाऽछ्टादशाऽध्यायः॥ १८॥ ॐ ॐ ॥ ॐ ॥ ओ ॥ ओ ॥ 

नारद उवाच॥ ते गशाधिपतीन्हष््ा नन्दीभसुखषण्युखान्‌ ॥ अमषादभ्यधावन्त हन्हयुडाय दानवाः ॥ १ ॥ 
नन्दनं कालनेमिश्च शुम्भा लम्बादरं तथा ॥ निशुम्भः षण्सुखं बेगादभ्यधावत दाशतः ॥ २॥ निशुम्भः कात्ति 
केयस्य मयूर पञ्चाभः शरः ॥ हद्‌ ।वव्याध वेगेन मूच्डितः स पपात च ॥ ३॥ ततः श॒क्षिधरुः शाक्के यावजग्राह 


| जमि नन्दाश्वर आद सन युद्ध जलधर कोन । उन्निसवें अध्याय में “सोई चरित नवीन ॥ नारद्जी बोले कि वे दानवलोग नन्दीश्वर, गणेश 
त्षकेय गणनाथां को देखकर डंडयुड के लिये क्रोध से दौड़े ॥ १॥ कालनेमि नन्दीस्वर के सामने व शुंभ गणेश के सासने दोड़ा ओर निशुस | 
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| उनको गिरा दिया ॥ ४॥ व नन्दीश्वर ने शरसमूह से कालनेमि को भारा और सात बाणा से घोड़ों को व केतु ( ध्वजा ) को काटडाला श्रौर तीन बाणां 
ह|| से सारथी को काटडाला ॥ ५ ॥ और कोषित होकर कालनेमि ने नन्दी के धनुष को काट डाला उसको छोड़कर उस बलवान्‌ नन्दीश्वर ने उसको वक्ष- ||* 
ऋ स्थल मारा ॥ ६ ॥ ओर नष्टाश्व व नष्टसारथोवाला बह त्रिशूल से भिन्नहृदय होगया थ पर्वत के शिखर को छोड़कर उन्होने नन्दीरवर को गिरा 
;|| दिया ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त युद्ध करते हुए रथ व मूसवाहनवाले शुभ व गणेशने शरसमूहों से परस्पर वेधन किया ॥ ८॥ तब गणेश ने शुंभ के हृदय में बाण || 


राषतः॥ तावान्नेशुम्भां वेगेन स्वशक्त्या तमपातयत्‌॥ ४॥ नन्दीश्वरः शरब्रातेः कालनेमिमवध्यत ॥ सप्तभिश्च 
€ हयान्कठु नामः साराथमाच्यनत्‌ ॥ ५॥ कालनीमस्तु संङेङा पनाश्चच्छचुद नॉन्दनः॥ तदपास्य स शूलन त 
!| वक्षस्यहनहदला॥ ६॥ स शूलामन्नहदयो हताश्वोहतसाराथेः॥ अद्रेः शिखरमामुच्य शेलाद्‌ सोऽप्यपातयत्‌॥ ७॥ 
| अथ शुम्भो गणेशश्च रथमूषकवाहनो ॥ युध्यमानो शरत्रातेः परस्परमविध्यताम्‌ ॥ ८॥ गणेशस्तु तदा शुम्भ 
हाद विव्याध पात्रेणा॥ सारार्थं च त्रिमिर्वाणेः पातयामास भूतले ॥ € ॥ ततो5तिरुद्ध शुम्भाशप बाणषष्ट्या गणा 
घपम््‌॥ दूषक च ।त्रामार्वद्ी ननाद जलदस्वनः॥? ०॥ मूषकः शराभन्नाङ्गश्चचाल दृढवदनः॥ लम्बोदरश्च पातत 
पदातर मवन्न्टप ॥ ११॥ ततां लस्बादरःशुम्म हत्वा परशुना द्वाद ॥ अपातयत्तदा भूमा घूषक चारुहत्पुनः॥ १२॥ 
कालनामानशुम्भर्चाऽप्युसा लम्बोदर शरः ॥ युगपञ्नतुः काधात्तानारव महाहिपम्‌॥ १३ ॥ त पाड्यमानमा 


a SN 


|| से सारा आर सारथी को तीन बाणाँ से पृथ्वी में गिरा दिया ॥ ६ ॥ तदनन्तर मेघ के समान शाब्दवाले बड़ क्रांधत शुभन साठ बाणा स गणशाजी. का मारा । | 


po | व तीन बाणां स सूस को वेधकर शब्द किया ॥ १० ॥ हे राजन्‌ | दृढ़ पीड़ावाला वह बाण से भिन्नशरीर मूस चलउठा व गणेश गिर पड़े ओर पेदल ||६5| 
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5| हागय॥ ११॥ तदनन्तर गणेश ने शुभ के हृदय में परशु से मारकर उससमय पृथ्वी में गिरा दिया और किर सूस पै सवार हुए॥ १२ ॥ और कालनेमि व || । 
$| निशम्म दोनोंने कोघ से एकही साथ गणेश को बाणोंसे मारा जैसे कि अंकुश से बड़े भारी हाथी को मारे ॥ १३ ॥ तब उन गणेश को व्याथित देख कर ह A 
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हे करोड़ भूतों से संयुत/बड़े बलवान्‌ वीरभद्जी वेग से दोड़े ॥ १४ ॥ ओऔर' कूष्माएड, भेरव, बेताले, योगिनीगण, पिशाच व योगिनियों के समूह और र 
ee गण भी उनके पीछे चले ॥ १५॥ तदनन्तर किलकिला शाब्द ब घघर सिहनादों से ओर भेरी, ताल व मृंदंगों से पृथ्वी कांप उठी ॥ १६ ॥ तदनन्तर भूत 
ह दौड़े ब दानवों को खाने लगे और उळलने, कूदने लगे व समर के आंगन में नाचने लग ॥ १७ ॥ ओर शीघता सेयुत नन्दी व स्वामिकाचिकेय ने सहता ९ 5 


हू कर समर में दैत्यों को निरन्तर शरसमूहाँ स मारा॥ १८ ॥ कटे पिट व मारे हुए तथा गिरे व भक्षण किये हुए र्यो से उस समय वह व्याकुल सेना : | 
लोक्य वीरभद्रो महाबलः ॥ अभ्यधावत वेगेन भूतकोटियुतस्तदा ॥ १४ ॥ कूष्माणडभरवाश्चाऽपे वताला 
योगिनीगणाः ॥ पिशाचयोगिनीसंघा गणाश्चाऽपि तमन्वयुः ॥ १५॥ ततः किलकिलाशब्दैः सिंहनादैः सघघरे! ॥ |$ 
भेरीतालमदङ्गेश्च एथिवी समकम्पत ॥ १६ ॥ ततो भ्ूतान्यधावन्त भनक्षयन्तिस्म दानवान्‌ ॥ उत्पतन्त्यपर्तान्त ॥ | 
स्म नदतश्च रणाङ्गणे ॥ १७ ॥ नन्दी च कात्तिकेयश्च समाश्वस्य खरान्वितों ॥ निजन्नतू रण दत्यान्नेरन्तर |5| 
शङ्खभेरीस्वनास्तथा ॥ अभवान्सहनादाश्च सनयारुमयास्तदा ॥ २१ ॥ जलन्धरशारत्रातनीहारपटलारव ॥ ः || 
यावा्टयिव्योराच्द्िन्नमन्तरं समपद्यत ॥ २२ ॥ गणेशं पञ्चामिविदा शलादि नवमिः शरः ॥ वीरभद्रं च विंशत्या || 
( | व्यथितमुख हुईं ॥ १६ ॥ तब सेनाको विध्वस्त देखकर समुद्र का पुत्र बलवान्‌ जलधर बड़ पताकावाले रथक डारा गणां के सासन गया ॥ २० | उस समय i 
| दानों सेनाओं में हाथी, घोड़े व रथां क शाब्द तथा शंख व नगारा के शब्द ओर सिहनाद हए ॥ २१॥ आर कुहर की राशियां के समांन जलंघर के शर- {४5]| 
| समूहा स आकाश व पश्वा का अ्रन्तर आच्छादत हु्रा ॥ २३ ॥ ओर मंघ के समान शब्दाला जलधर गणश का पाच बाणा सतर नन्दा का नत्र बाणा i [oS 


श्र १६ 


CA 


शरत्रजेः ॥ १८॥ डिन्नमिन्ना हतैदेत्येः पतितेर्मक्षितेस्तदा ॥ व्याकुला साऽभवत्सेना विषण्णवदना तदा ॥ १९॥ 
प्रविध्वस्तां तदा सेनां र्रा सागरनन्दनः ॥ रथेनाऽतिपताकेन गणानमभिययी बली ॥ २० ॥ हस्त्यश्वरथसंहादा 
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ह ON ~ 
ह स आर वारभद्र का बास बाणा से मारकर गरजने लगा ॥ २३॥ तब शीघ्रता सयुत स्वामकात्तकयजा न शाक्त स दत्य को मारा ओर शक्ति से भिन्न कुछ | 


/ ५ [oN 


be ८ [nN > 
ह !| व्याकुल मनवाला वह- युः करनलगा ॥ २४ ॥ तदनन्तर क्राधसयुत नेत्रवाले जल्लघर ने गदा स स्वामकातर्कयजञा का मारा आर वह एशथ्वातल्त सं | 


७, «| 9, ARGS) 7 
Ne SCJe 


22 (8) 


$| गगर पड़ा ॥ २५ ॥ तसह उसने वेगसे नन्दी को पृथ्वी में गिरा दिया तदनन्तर क्रोधित गणनायकने गदा को परशु से मारा॥ २६॥ ओर वीरभद्र ने लीन 


| बाणों से दानव के हृदय में मारा ओर सात बाणों से अश्व, केतु, धनुष व छत्र को काट डाला ॥ २७॥ तदनन्तर ब क्रोधित दैत्येन्द्र जलंधर ने दारूण | 
ह ननाद्‌ जलदस्वतः॥ २३ ॥ कात्तकयस्तदा दत्य शक्त्या विव्याघ स्वरः ॥ युयुष शाक्कानासन्ञकाच्ष्याकुल 
मानसः २४॥ ततः कोधपरीताक्षः कात्तिकेयं जलन्धरः॥ गदया ताडयामास स च श्ूमितलेऽपतत्‌॥ २५॥ तथेव 
नन्दिनं वेगाद्पातयत भूतले ॥ ततां गंणश्वरः कुड़ो गदां परशुनाऽहनत्‌॥ ९८ ॥ वीरभद्र्रिभिवाणेहृदिविव्याध 
दानवम्‌ ॥ संप्ताभश्च हयान्कल धउश्डत्रं च चिच्छिदे ॥ २७ ॥ तताऽतिङुङा दत्यन्द्रः शाक्त्यम्य दारणा ॥ 
गणश पातयामास रथ चाऽन्यमथाऽऽरुहत्‌॥ २८॥ अभ्ययादथ वेगेन वीरभद्र रुषान्वतः ॥ ततस्ता सयधकार। 
युयुधाते परस्परम्‌ ॥ २९॥ वीरभद्रः एनस्तस्य हयान्माणेरपातयत्‌ ॥ घठाश्चच्छचद दत्यन्द्रः पुष्खुव पारया 
युधः ॥ ३०॥ स वारम त्वरयाऽभगम्य जघान दत्यः पारघेण सून ॥ सं चाशप वर प्रविभिन्नमू डा पपात भूमो 
रुधिरं समुद्रिरत्‌ ॥ ३१॥ इति श्रोस्कन्द्पुराण जलन्धरोपाख्यानं वीरमद्रपतन नामकानोवशाऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


| | १2) | ५! ७] 
| शक्ति को उवाकर गणेश को गिराया ओर वह दूसरे रथ पे सवार हुआ ॥ २८:॥ इसके उपरान्त कोघसयुत जलधर वेग से वीरभद्र के सामन दौड़ा- तदनन्तर | 
धय. के समान वे दोनों युद्ध करनेलग॥ २६ ॥ फेर वीरभद्र ने उसके घोड़ोंको बाणा से गिरा [दिया आर पारवायुध दैत्येन्द्र जलंधरने धनुष को काटडाला ओर [rsh 

ब भिन्न मस्तकाला वह वीरभद्र बीर रुधिर को उगिलंता | 


E त | वह्‌ कूद पड़ा ॥ ३० ॥ अआर उस दत्यन राघ्रता स वारमद्र क सामन जाकर पारेघ स मस्तक संसारा || SE 
| ˆ| (| हुआ प्रथ्वी में गिर पड़ा ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वष्णवखण्डान्त्गतकात्तिकमासमाहालये जलन्धरपाख्यान वीरमदपतन नामेकोनविशोऽव्यायः॥ २४॥ | | रहे 
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सके ० पु० हा |. दो ० । यथा जलन्धर देत्य सन युद्ध कीन शिव नाथ । सोइ बीस अध्याय में वर्णित उत्तम गाथ ॥ नारदजी बोले कि वीरभद्र को गिरे हुए देखकर वे ः 
२° | FF ह हुए भय से रण को गरीड़कर चलेगये ॥ १॥ इसके उपरान्त गणों का कोलाहल सुनकर बैल्लपर चढ़े हुए नन्या शिवो रह 

| (| समर को आये ॥ २॥ और शिवजी को आते हुए देखकर गण फिर सिहनादों से लोटे और उन्होंने बाणवृष्टियों से समर में दैत्यों को मारा ॥ ३॥ और सब 

६% दत्य भीषण शिवर्जा को देखकर मास जिसे कि कात्तिक के ब्रतवाले मनुष्य को छोड़कर उसके भय से पातक भग जाते हैं ॥ ४॥ इसके उपरान्त युद्ध में | 

अथ कोलाइस अब पतित वीरम इग रुद्रणणा भयात्‌॥ अगमंस्ते रणं हित्वा कोशमाना महेश्वरम्‌ ॥१ ॥ | 

ञः गणा ुत्वा गणाना चन्द्रराखरः ५8 अभ्ययाइषभारूदः संग्रामं प्रहसन्निव॥ २॥ रुद्रमायान्तमालोक्य 

a ~ इनः ॥ निदताः संगरं दत्यान्निजव्लुः शरबृष्टिमिः ॥ ३॥ देत्याश्च भीषणं दृग सवे चेव विदुः ॥ 

की तिकब्रातिन दृक्ष पातकानीव तद्भयात्‌ ॥ ४॥ जलन्धरोथ तान्देत्यान्निृततानप्रेक्ष्य संगरे ॥ रोषादधावचण्डीशं 


र तानकरात्तदा ॥ प्रचएडवाणजालोषेरपातयत श्ूतले ॥ ८ ॥ खङ्घरोम्णः शिरः कायात्तदा पर 
हिकस्य वे शिरः खद्दाज्ञना$करोहिधा॥ ९ ॥ बड़ा च घस्मरं देत्यं पाशेनाउम्यहनहुवि ॥ दूष | | 
[ के समीप गये ॥ ६॥ और हम हे कम दौड़ा॥ ५॥ और शुम, निशुंभ, अरवसुख, कालनेमि, ||| 
® र हे A आरः I कं च्छल [aS ण्‌ की ~ न ~ कर शिव ! जी गे ने क बा र 
क सहे की काटकर आकाश को आच्छादित किया ॥ ७ ॥ व उस समय दैत्यों: को ge पवन ह ओर पक बम 


ट डाला और बलाहक के शिर को खट्टांग से दो खणड कर दिया ॥ & ॥ और 


[oS 
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घस्मर दैत्य री फेसर स यावर ट्रा में मारडाला और काई बल से मारे गये व कोई बाणों से शिराये गये॥ १० ॥ सिंहसे विकल हाथियोंके समान देत्य खड़े |€ का०्मा« 

ह| ग ह मेरे हम कोले व्यास चित्त व तब वज्क समान शब्दवाले जलेधर ने युडमें वेगसे शिवजी को पुकारा ( जलंधर बोला ) कि तुम को इनके मारने ||| २० 
हर और त द प उड़ करा ॥ ११। १२॥ हे जटाधर | तुम्हारे जो कुछ बल हो उसको दिखलाइये यह कहकर उसने सत्तर बाणों से शिवजी को मारा॥ १३॥ 5 

¢ हसत हइ ।शवजा ने भाघ हुए उन बाणा को पेने शरों से काटडाला तदनन्तर घोड़ा, ध्वजा, छत्र व धनुष को शक्ति से काटडाला ॥ १४ ॥ छिन्न धनुष | / 


भण हताः काचत्कोचहाशानपातेताः ॥ १०॥ न शेकुरसुराः स्थातुं गजाः सिंहादिता इव॥ ततः कोधपरीतात्मा 
व हद जलन्धरः ॥ ११॥ आह्वयामास समर  तीब्राशानेसमस्वनः॥ जलन्धर उवाच ॥ युध्यस्व च मया साङ कि 
साभानहर्तस्तव ॥ १२॥ यच [काश्चेहलं तेऽस्ति तहशय जराधर ॥ इत्युक्त्वा बाणसप्तत्या जघान इृषमध्व 
जस्‌ ॥ १३ ॥ तान्प्राप्तान्नाशतेवाणाश्चच्छेद प्रहसान्नेव॥ ततो हयान्ध्वजं छर्ने धनुश्चिच्छेद शक्किमिः ॥ १४॥ स 
च्विन्षवन्वा विरथा गदासुयम्य वंगवाच्‌॥ अभ्यधावाच्छवस्तावद्गदो वाणी्धाऽच्छिनत्‌ ॥ १५ ॥ तथाऽपि सुष्टियु 
यम्य यया रुद्र जिघांसया ॥ तावांच्छवेन वाणाघः क्राशमात्रमपाकृतः ॥ १६ ॥ ततो जलन्धरो देत्यो म्वा रुदर 
बलावकम्‌॥ ससज माया गान्यबीमडता रुद्रमाहेनाम्‌॥ १७॥ ततो जशुश्च नव्तुगन्धर्वाप्सरसा गणाः ॥ तालवे 
उशदङ्गायान्वादयान्त स्म चाऽपर॥ १८॥ तइष्ठा महदाश्चर्य रुद्रा नादाविमो हितः॥ पतितान्यपि शख्राणि करेभ्यो 


| =| ¬ 0० वह वावान जलधर गदा को उवाकर दोंड़ा तबतक शिवजीने गदा को बाणों से दो खण्ड काटडाला ॥ १५ ॥ तथपि घूसा को उवाकर वह मारने | | 
|| र इच्छा स (वजा के समीप गया तबतक शिवजी ने शरसमूहों से कोस भर फेंकदिया ॥ १६॥ तदनन्तर जलंघर दैत्यने शिवजी को अधिक बलवान जान || 
(2 | केर शिवि को माहित करनेवाली अरूुत गांघर्बी माया को रचा ॥ १७॥ तदनन्तर गन्धर्ष व अप्सराओं के गण नाचने व गानेलगे और अन्यलोग ताल | 
¢ ते न उदेगादिक वाजना का बजाने लगे ॥ १८ ॥ उस बड़ेभारी आश्चर्य को देखकर नाद से मोहित उन शिवजी ने हाथों से गिरेहुए भी शख्त्रों को नहीं || 
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१३२ ||#| शुभ, निशुंभनामक दैत्य को स्थापित करके दश सुजदेड व पंचमुख, त्रिलोचन व जटाधर ॥ २१॥ वह जलंधर बड़े बे पर सवार हुआ इसके उपरान्त शिवजी | 5 ड 
का आतंहुए देखकर ।शेवजी को प्यारी पावतीजी ॥ २२॥ सखियों के मध्य से राई और उनके दृष्टिगोचर हुई जबतक दनुजनाथ जलंधर ने सुन्दर अंगां- |€। 
| वाली पावताजी का देखा ॥ २३॥ तबतक अपने वीर्य को छोड़ा तब बह जडांग होगया इसके उपरान्त उस समय पावंतीजी दानव को देखकर भय से विकलं ||ह 


न विवेद सः ॥ १६ ॥ एकाग्रीखूतमालोक्य रुद्रं देत्यो जलन्धरः॥ कामातेः स जगामाऽशु यत्र गोरी स्थिताऽप् 
वत्‌॥ २० ॥ गुद्धे शुम्मनिशुम्भाख्यो स्थापयित्वा महाबलो ॥ दशदोदण्डपश्चास्यस्निनेत्रश्च जटाधरः ॥ २१॥ 
महाटषममारूठः स वभूव जलन्धरः ॥ अथो रुद्रं समायान्तमालोक्य भववज्ञमा ॥ २२ ॥ अभ्याययां सखी 
ध्यात्तद्शनपथज्मवत्‌ ॥ याबद्ृदशं चावंज्गां पाव॑ती दनुजेश्वरः ॥ २३॥ तावत्स्ववीर्यं सुसुचे जडाङ्गश्चःऽमवत्तद्ा ॥ 
अथ ज्ञात्वा तदा गोरी दानवं भयविह्ृला ॥ २४॥ जगामाऽन्तहिता वेगात्सा तदोत्तरमानसे ॥ तामदृक्ल ततो दत्य 

कशणाहटछतासव॥ २२ जवना5ऽऽगात्पुनयुङ यत्रदवा इषध्वजः॥ पावत्याप भयाइऽएु सस्मार मनसा तदा॥२६॥ 
ताबद्ृदरो त दव सूपाद् समीपगम्‌ पावत्युवाच ॥ विष्णो जलन्घरो देत्यः कृतवान्परमाइतम्‌ ॥ २७॥ तत्कि ने 
[वांदत तस्त चाटत तस्य हुमतः ॥ वष्णुस्वाच॥ तनव दाशतः पन्था वयमप्यन्वयासह ॥ २८ ॥ नाऽन्यथा स्‌ 


EE ||| है३॥ २४ ॥ ओर ्रन्तधान हकर वे पावतीजी उस समय उत्तरमानस में अन्तर्धान होगइ तदनन्तर क्षण भर म॑ बिजली का लता के समान उसको न देखकर | 

ॐ जलधर देत्य ॥ २५॥ वेग से फिर युद्ध को गया जहां कि 'शिवदेतरजी थे पाती नें भी उस समय भयसे विष्णुजी को स्मरण किया ॥ २६॥ तबंतक भली: | | 
| [ति बेठे हुए समीप में प्राप्त उन विष्णुदेवजी को देखा पारतीजी बोलीं वकि हें विष्णो ! जलंधर दैत्य ने बड़ा अद्भत किया ॥ २७॥ क्या उस दुब्चुद्धि के उस 
| कमे को तुम नहीं जानते हो विष्णुजी बोलें कि उसीसे जो माग दिखाया गयां हैं उसपे हम चलेंगे ॥ २८॥ क्योंकि पातिव्रंतधमे से रक्षित वह अन्यथा नहीं 
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सारने याग्य ह नारदजी बोले [के यह कहकर विष्णुजी फिर जलंधरनगर को गये ॥ २६॥ इसके उपरान्त गन्धे श्रनुगामीवाले शिवजी संमर में स्थित हुए | ह का* मा ० 


~ No 
शर माया में ग्रन्तर्धान देखकर उससमय उन्होंने जाना ॥ ३०॥ तदनन्तर विस्मित मनवाले शिवजी क्रोध से फिर जलंधर के समीप गये और उस दैत्यने | ट| प्रर २० 


भी फिर आये ए [शतरजञां को दंखकर समर मं शरससूह।| स॒ श्राच्छ्यादत कया ॥ ३१॥ इाते श्रीस्कन्दपुराणे वेष्खुबखणडान्तगेतका।तकमासमाहालयं देवी-। (६ 5 


द्यालुमश्रावराचत भाषानुवादं जलन्धरापाख्यान ।शवजलन्धस्युवणन नाम ।वशाऽध्यायः॥ २०॥ क ॥ छ ॥ &  ॥| . ¢ 
भवहध्यः पातत्रत्यछुराक्षतः ॥ नारद उवाच ॥ जगास ।वेष्णारत्युक्त्वा पुनजालन्धर पुरम ॥ २६ ॥ अथ रुद्रश्च 
गन्धवाउचुगतः सगर ।स्थतः॥ अन्तवार्न गर्तो मायी दृद्व स बुबुध तदा॥ ३० ॥ तता भवो वास्मतमानसः एनज 
गास डुछाय जलन्धर रूपा ॥ स चाऽप दत्यः पुनरागते [शाव द्रा शराथः समवाकरद्रण ॥३१॥ हात श्रास्कन्दपराणं 
णवस्एडान्त।तकातकमासमाहात्म्य जलेन्धरापाख्यान ।शवजलन्वरयुड्वणन नाम [वशाऽध्यायः॥ २०॥ 
नारद उवाच ॥ विष्एुजलन्धरं गत्वा तइत्यएुटभइनम्‌॥ पातत्रतस्य भङ्गाय इन्दायाश्चाऽकरोन्मातिस्च ॥ १॥ 

अथ टन्दारका दवा स्वनश्नसध्य ददश ह ॥ भतार माहंषा55ूढ तलाभ्यङ्क ।दिगम्बरम्‌ ॥ २॥ कृष्णप्रसनभूषाह्मं 
%व्य[द्शणस।वतेम्‌ ॥ दाक्षणाशागत दुणड तसस्ताप्याऽऽद्ृत तदा ॥ ३ ॥ स्वएर सागर मग्नं सहसेवाऽऽत्मना 
संह ॥ टतः प्रददा सा वाला तत्खत प्रावाचन्वती ॥ ४ ॥ ददशादितमादित्य सोच्छरद्र निष्प्रभ॑ ्ुहः॥ तदनिष्टसिति 


ः है _ दा» | किया ववष्णु इन्दारका कर जिमि पतिव्रत भंग । इक्किसवं अध्याय में सोई कथा प्रसंग ॥ नारदजी बोले कि विष्णुजी ने उस जलंधर दैत्य के नगर ||# 2 
कु | हक जाकर इन्दा क पातब्रतधथम क सग क लिये बुद्धि किया ॥ १ ॥ इसके उपरान्त वृन्दारका देवी ने स्वञ्मके मध्य में तैल को लगाये व मैंसेपर चढ़ हुए । रु द 
E (0 विशस्थर पात का दुखा ॥ २॥ आर काले पुष्पा से भूषण से संयुत ओर राक्षसगणां से सेवित ओर दक्षिणं दिशा में ग्राप्त अन्धकार से आच्छादित और सुएड | हु 

| देखा ॥ ३ ॥ और अपना समेत समुद में डूबे हुए अपने नगर को देखा तदनन्तर उस स्वम को ढूंढ़ती हुईं वह खरी जगपड़ी ॥ ४ ॥ और उदय हुए सूर्य को उसने | 


iC 


२२२ 
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| | बारबार प्रकाशरांहंत तथा ढिद्ररहित देखा उसको अशुभ एसा जानकर रातीहुईं वह भयसे विकल हुईं ॥ ५॥ ओर नगर के द्वार च अटारी आदि की भूमियों में | || 
है| कहीं उसने कल्याण न पाया तदनन्तर दां साखया स सउ॒त वह नगरक बगाच का आई॥ ६ ॥ रर वहांमी वह स्त्री छूमनेलगी व कहीं खुखको न प्राप्त हुईं | 
' | ओर वन से अन्य वन को गई व उससमय उसने अपना को नहीं जाना ॥ ७ ॥ तदनन्तर घूमतीहुईं उस स्त्री ने अत्यन्त भयंकर व सिंहमुख और दाढ़ों से मया-।॥ 
|| नक मुखवाले दो राक्षसां का देखा ॥ ८ ॥ व उनका दलकर अत्यन्त विहल होकर भगी व उसने शिष्यसमेत मौन बेठेहुए शान्त तपस्वी को देखा ॥ & ॥| | | 


जञात्वा सुदता भयावहा ॥ ५ ॥ कुत्राचन्नाऽलमच्छमं यांएराट्रालश्रामषु ॥ ततः सखीहृययुता नगरोद्यानमाग 
सत्‌ ॥६॥ तत्राप साऽश्रमहाला नाऽलभत्कुनराचत्सुखम्‌॥ वनाहनान्तरं याता नेव वदात्मंनस्तदा ॥ ७॥ ततः सा 
त्सतां वाला ददशा।ऽतावीषणा ॥ राक्षसां [सहवदना देंष्टाऽऽननावभीषणो ॥ ८ ॥ तो हृष््रा विह्णलाऽतीव पल्लाय 
नपराऽभवत्‌॥ ददश तापस शान्त साशष्य मॉनमास्थितम ॥ ६ ॥ ततस्तत्कण्ठमाठ्त्य निजां बाहुलता सयात्‌ ॥ 
सुन मा रक्ष शरणमागताउस्मीत्यमाषत ॥ १० ॥ मुनंस्ता विहूलां दृष्टा राक्षसाउतुगतां तदा ॥ हकारएव ता 
चारा चकार विछुर्खी रूपा ॥ १3 ॥ ता हकारभयत्रस्तो दृष्ठ च विसुखी गता ॥ प्रणम्य दृण्डवड्मो हन्दा वचन 
स्रवत्‌ ॥ ३२॥ दन्दावाच्‌ ॥ राक्षताह त्या घाराद्वयादस्मात्कपानवं ॥ किल्विदिज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्नि 
शामय ॥ १३ ॥ जलन्धरां हि मङ्गता रुद्र यों गतः प्रमो ॥ स तत्राऽस्ते कर्थं युड़े तन्मे कथय सुत्रत ॥ १४ ॥ 


| तदनन्तर अपनी उस सुजारूपी लता को उसके गले में लपेटकर भयसे यह कहा कि हे सुमे ! मेरी रक्षा कीजिये मैं शरण में आई हू॥ १०॥ तब राक्षस अनुगामी | [ | 
#\| वाली उस स्त्री को देखकर सुनें ने उन भयकर राक्षसों को हुंकार से क्रोध से विसुख किया ॥ ११॥ ब हुंकार के भयस डरेहुए उन राक्षसों को विसुख देखकर पृथ्वी |€ 
३|| सं दण्डवत्‌ प्रणाम करके ड़न्दान यह वचन कहा ॥.१२॥ ( दृन्दा वोली ) कि हे दयानिधे ! तुमने इस भयेकर भय से मेरी रक्षा किया मैं कुछ विनय किया चाहती | | 

|| ह उसका दृयास सानये ॥ १३ ॥ हे प्रभो, सुब्रत ! मरा पति जलंत्रर शिवजी से युद्ध करने के लिये गया था वह युद्ध में केसे है उसको सुभ से कहिये ॥ १४ ॥ । #! | 
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१३५ 


| का०्सा०® 

भर ७ hls p+ 
क सज्ञा सा नयुक्त व आकाश का गय और जाकर क्षसूभर में आकर प्रणाम करके वे आगे स्थित हए ओर मस्तक, कबन्ध व हाथों को |६ॐ|॥ 
कं डुर ॥ ९६ ॥ जलधर का मस्तक, कबन्ध व हाथों को देखकर पति के केश से दुःखित वह सूच्छित होकर पृथ्वी में गिरपड़ी ॥ १७ ॥ व सुनि ने | 
¢ च्मिडलु क जल स॑ सांचकर उसका समझाया तब अपने पति के मस्तक पे मस्तक को धरकर दुःखित होकर रोनेलगी ॥ १८ ॥ बृन्दा बोली कि हे प्रभो ! || 


नारद उवाच ॥ छञनस्तहाक्यमाकणय कृपयोध्वमवेक्षत ॥ तावत्कपी समायातो प्रण्एम्य चाग्रतः स्थितों ॥ १५ ॥ 
वतस्तडजतासज्ञानइक्ता गगन गता॥ गता क्षणाधादागत्य प्रणतावग्रतः स्थितो ॥ शिरःकवन्धे हस्तो च गहीत्वा 

| ससुपास्थता ॥ १६॥।शारःकवन्धं हस्तो च रृष्टराऽब्धतनयस्य सा॥ पपात सूच्छता सूम भतृवग्यम्ननहु/खिता ॥ १७॥ 
FE: | कॅमएडलूदक सत्वा सननाऽऽश्वासता तदा॥ स्वमतृभाले सा भालं इत्वा दीना रुरोद ह॥ १८॥ ठृन्द्रोवाच॥ य 


नारदजा बाल के सुन ने उस वचन को सुनकर दयास उपर देखा तबतक दो वानर आये ओर प्रणाम करके आगे स्थित हुए ॥ १५ ॥ तदनन्तर उनकी 


PN Me ~~ NS 


ia 


एरा सुखसंवाद वनादयास मां प्रभो॥ स कथं न वदस्यद्य वल्लभा मामनागसाप्र्‌ ॥ १६ ॥ येन दवाः सगन्धवानांजता 
वि्णुना सह॥ स कथ तांपतनाऽय नलोक्यांवेजयी हतः ॥ २० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ सदित्वेति तदा बन्दा ते सुनि 
वाक्यमत्रवात्‌॥ टुन्दावाच॥ ङपानधे मुनिश्रेष्ठ जीवन मम प्रयम्‌ ॥ २१॥ खमेवास्य मुने शङ्को जीवनाय मतो 
म॥ नारद उवाच ॥ इत तहाक्यमाकण्य प्रहसन्सानरत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ सानरुवाच ॥ नाऽयं जीवायितु शङ्का 


पः ह्‌ च्‌ he NN ~ hn ब्‌ T 


णु त॒ SS त i Mc र ~ ~ ~ SN र्ज नेव ज ~ न्द 
सहित देवताओं को जीत लिया बह त्रिलोक को जीतनेवाला आज कैसे तपस्वी से मारागया ॥ २० ॥ नारदजी बोले कि इसप्रकार रोदन करके उ 


मथ मानेगये हो नारदजी बाल कि इसप्रकार उसका वचन सुनकर हसते हुए झुनिने कहा ॥ २२॥ मुनि बोले कि युद्में शिवजी से माराहुआ यह जिलाया 
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स्क० °| नहा री से संयत में अ St he 
3० | ॥ चह! जासक्ता हूं तथ।पे जला यास सतत म॑ इसका ।जलाताहू ॥ २३ ॥ नारदजी बोले कि यह कहकर आहाण श्रन्तधांन हांगया तबतक प्रसन्न मनवाले [ ३ कान्सा? 
२६ | ससुद्र कक पुत्र जरलाधर रा स [ce] श्रा्तगान करक उसका सुख चूस जया ॥ २४ ॥ ष्र्‌ सक उपरान्त पतिको देख प्रसन्न मनवाला वृन्दाने भी उस समेत उस वन 
T 


E | श्रः २१ 
(eS ४ 
के मध्य भ॑।स्यत होकर बहुत दि्नातक रमण किया ॥ २५॥ किसी समय सुरत के अन्तमें उन्हं विष्णुजी को देखकर घुड़क कर क्ोधसंयुत बृन्दाने यह वचन | ३ 


[॥ ६६ ॥ ( दन्दा बोली ) कि हे हरे ! पराई सत्री का समागम करनेवाले तुम्हारे शील को धिक्कार है मैने मायासे आच्छादित तपस्वीवाले तुमको भलीभांति जान || 
रण ।नहत डा ॥ तथाऽपं तवत्ङपाविष्ट एनं संजीवयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्त्वान्तदपे विप्र 
स्तानत्तानरनन्दनः॥ इन्दामालङ्कय तहक्रं चुचुम्ब प्रीतमानसः ॥ २४॥ अथ उइन्दऽपि भर्तारं दृष्ट्रा हर्षितमानसा ॥ 
१५ पश्नमण्यस्था तवका बहवासरम्‌॥ २५॥ कदाचित्पुरतस्यान्ते दृष्ठा विष्णुं तमेव च॥निर्भत्स्य को धर्सयुक्ता इन्दा 
वचनमत्रवीतु॥ ९६ ॥ हन्दोवाच ॥ घिकलदीय हरे शीलं परदारामिगामिनः ॥ ज्ञातोऽसि त्वं मया समयवा 
वसिच्यन्नतापसः ॥ २०॥ या खया मायया हाःस्थो स्वकीयो दशितो मम॥ तावेव राक्षो भूखा भार्या तव हरि 
त्यतः ॥ २८ ॥ त्वं चाऽप मायाढुःखात। वने कापिसहायवान्‌॥ श्रम संपेश्वरेणाऽयं यस्ते शिष्यत्वमागतः ॥२६॥ 
| ४ उर्तत्वा सा तदा इन्दा प्राविशङव्यवाहनप्र ॥ विष्णुना वायमाणाअंप तस्यामापक्कचतसाः ॥ ३० ॥ ततो 

..हरस्तामठसस्मरन्सुहन्दान्वता भस्मरजोवयुणिठितः ॥ तत्रेव तस्थो सुरासिङसंघेः प्रबोध्यमानोऽपि ययो न | 


| लया ॥ २७:॥ तुमने मायासे अपने जिन दारपालकों को सुको दिखाया 
$x । ग्राप्त हे इस सपराज ( लक्ष्मण ) समेत सत्रीके दुःख से विकल ठुमभी वन 
` |` |ॐ| सना कीहुईं भी वह बृन्दा अग्निमें पेठगई व उसमें मनको लगाये हुए ॥ ३० 
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है वेही राक्षस होकर तुम्हारी स्री को हरेंगे ॥ २८ ॥ और जो यह तुम्हारी शिष्य 
में वानरों की सहायवाले होकर घूमोगे ॥ २६ ॥ यह कहकर उससमय विष्णुर्ज 
॥ विष्णुजी उसको बारबार स्मरण करते हुए वृन्दासंयुत भस्म व धूलिसे लिपटे 
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he 


हीं स्थित हुए ओर देवता ब सिडगशों से बोध कराये जातेहुए भी वे शांतिको न धात हुए ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णुवखण न्तगतका र्सिकमासमाहात्थे ः 
दियालुमिश्रविरचिते भाषानु वादे जलन्धरोपाख्याने बृन्दाग्नप्रवेशवशन नामकावशाउध्याय: ॥ २१॥ ७ ॥ § | i ॥ “ '$ 


दो+ । यथा जलेधरको बध्यो युद्ध माहिं शिव नाथ | बाइसव अध्यायम साइ वाणत गाथ॥ नारदजी बाले कि तदनन्तर जलंधर ने अद्भत पराक्रमवाले शिव | 


जी को देखकर त्रिलोचन को मोहित करते हुए जलंघरने मायासे पावतीजी को बनाया ॥ १ ॥ और रथके ऊपर उन शिवजी ने निशुंभादिकों से बांधी जातीह 
ड ५ 


शान्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणं वष्णवखणडान्तगतका/त्तकमासमाहात्स्ये जलन्वरापार्यान इन्दा 
#नप्रवशवणन नामंकोवशांऽध्यायः ॥ ९१ ॥ > ॥ न ॥ ने ॥ ॐ ॥ 

नारद उवाच ॥ तता जलन्धरां ददा रुद्रमइतावकमस्‌॥ चकार सायया गोरी व्यस्व्कं मोहयन्निव १॥ रथो 
पर चता बडा रुदन्तो पावती [शतः ॥ ।नशुम्मप्रसुखाचश्च वध्यमानां ददशं सः ॥ २॥ गोरी तथाविधां ट्र 
[शावऽप्डुडर्नसानसः ॥ अवा आुलः ।स्थतर्तृषश। विस्मत्य स्वपराकमम्‌॥ ३ ॥ ततो जलन्धरो वेगात्रिसििन्याध 
शायकः ॥ आउड्डमग्नस्त रुद्र शिररयुरास चादर॥ ४॥ तता जज्ञे स तां मायां विष्णुना च प्रोयितः ॥ रोद्ररूष 
घर। जाता ज्वालामालाऽतभापणः ॥ ५॥ तस्याऽतीवभहाराद्रं रूप दृष्टा महास्॒राः ॥ न शेकुः संधुखे स्थातुं 
भाजर त दिशादश ॥ ६॥ ततः शाप ददा सुद्रस्तयोः शुम्भनिशुम्भयोः ॥ मम युद्धादपक्कान्तो गौयां वध्यो 


पावताजा का राती व बॉधीहुई देखा ॥ २॥ व उस प्रकार को पावतीजी को देखकर दुःखित मनवाले शिवभी अपना पराक्रम भूलकर नीचे सुख करके 9) 
| इप हकिर खंड़ हुए॥ ३ ॥ तदनन्तर जलधरन: वगसे फॉकितक डूब हुए तीन बाणों से उन शिवजी के मस्तक, हृदय व पेटमें मारा ॥ ४ ॥ तदनन्तर विष्णुजी i 
स समजाव हुए उन शिवजान उस मायाका जाना और ज्वालाओं की माला से अत्यन्त भयंकर शिव रोद्ररूपधारी हुए ॥ ४ ॥ व उन शिवजी का महाभयंकर || 
रूप दखकर महाएुर सामने खड़े न हॉसक आर वे दशां दिशाओं को भग गये ॥ ६॥ तदनन्तर शिवजी ने उन शुभ निशुंभ को शाप दिया कि मरे युद्धसे भागे ; 
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$| टुए तुम दाना पावतीजी स सारे जावोगे ॥ ७ ॥ फिर जलधर ने वेगसे पैने बाणो से वषा किया तब एश्बीतलं बाणा के त्रन्धकार से बड़ाभारी आच्छादित । 6 


क ||| हागया ॥ ८॥ जबतक शवजीने वंगसे उसके शरसमूह को काटा तबतक उस बलवान्‌ जलंधर ने शीघ्रही परिघसे बेलको मारा ॥ ६ ॥ उस प्रहार से वृषभ | 
5 $| समरक आंगन स॑ लाटा श्रोर शिवजी स खॉचाजाता हुश्राभी वह समर की भूमि में स्थित न हुआ ॥ १० ॥ तदनन्तर भयंकर शरीरधारी बड़े कोधित शिवजी ने ||| 
| वगसं सूय के समान तेजवान्‌ सुदशेनचक्र को फेंका ॥ ११॥ ब उसने आकाश व भूमिको जलादिया ओर वेगसे वह एथ्वीतल में शिर पड़ा और उसने बड़े |; 


भाविष्यथः॥ ७ ॥ पुनजलन्धरा वंगाहवष [नाशतः शरः ॥ वाणान्धकारेः संडन्नं तदा श्रूमितलं महत्‌ ॥ ८॥ याव 
ठ८२चचच्छद तस्य बाएगए जवात्‌. ॥ तावत्य पारघणाऽऽशु जघान इषस बला ॥ ६ ॥ टषस्तन प्रहारेण परा 
टत्ता रणाङ्गणात्‌॥ रद्रेणाऽऽकृष्यमाणोऽपि न तस्था रणश्चासषु॥ १०॥ ततः परमसर्कुद्दा रुद्रां राट्रिवेपुषरः॥ चक्र 
सुदरान वगाचक्षपाऽऽद्त्यवचस्तम्‌॥ ११॥ प्रदहद्रोद्सविगात्पपात्‌ वंद्धातलं॥ जहार ताच्डरः कायान्महरदायत 
लाचनस्‌॥ १९ ॥ र्थात्कायः पपाताऽस्य नादयन्वसुधातलम्‌॥ तेजश्च निगर्त देहात्तदद्र लयमागसत्‌ ॥ १३॥ 
छन्दादह दर्व तजस्तद्ञाया विलय गतस्‌ ॥ अथ ब्रह्मादयो देवा हषाहुत्फुल्ललोचनाः ॥ १४॥ प्रणम्य शरसा रुद्र 
शशंसुविष्णुचेष्टितम्‌ ॥ देवा ऊः ॥ महादेव त्वया दवा राक्षताः शब्वर्जाद्गयांत्‌॥ १९॥ काब्दन्यत्समुडूत तत्र 
किकरवासह ॥ न्दालावण्यसभ्रान्त विष्णुस्तिष्ठति मोहितः॥ १६ ॥ ईश्वर उवाच॥ गच्छध्वं शरणं देवा 


5 | पड़ नयनावाले उसके मस्तक को शरीर से काटडाला ॥ १२॥ ओर पृ्चीतल को शब्दायमान कराता हुआ इसका शरीर रथसे शिरपड़ा व शरीरसे जो तेज |$ 
निकला वह्‌ शिव्रजा मलीन हागया॥ १३॥ आर जो तेज वृन्दाके शरीर से उत्पन्न हुआ वह पावती में लीन हीगया इसक उपरान्त हषे स प्रफुल्लित लोचनोंवाले |$ । 
ब्रह्मादक दवताश्रांन ॥ १४॥ मस्तक से शिवजी को प्रणाम करक विष्णु का चेष्टित कहा / देवता बोले ) कि हे महादेव | ठुमने राञ्जुसे उपजे हुए भयसे देवताओं |$ 


[Lo 


। रक्षा।कया ॥ १५ ॥ आर कु श्रन्य उत्पन्न हुआ हं उसमे हमलोग कया करें कि वृन्दा की सुन्द्रतासे भ्रमित विष्णुजी मोहित स्थित हैं ॥ १६ ॥ महादेवजी 


sy [a 
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|| संहार करते हैं 
3 करत € उस सूलप्रकृति को हमलोग प्रणाम करते हैं ॥ १६ ॥ और जो तेईस भेदों से कहीजाती है व सब संसार में जो स्थित है व जिसके रूप व कर्मों 


| ९ 5| तीन समय में इ 
"ई हेता नका पढ़ता हैं उसको दरिद्रता, मोह व दुःख कभी नहीं स्पर्श करते हैं ॥ २२ ॥ इसप्रकार स्तुति करतेहुए उन देवताओं ने वहां ज्वाला से |% 
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ह | 4ष्छुका मोह दूर हाने के लिये शरणागतरक्षिणी मोहिनी मायाके समीप तुम जावो वह ठुमलोगों का कायं करेगी ॥ १७॥ नारदर्ज 5 | 
हे ३ असमय सब दृवगर्णा समेत महादेवजी अन्तर्धान होगये और देवतालोग भक्तवत्सला मूलप्रकृति की स्तुति करने लगे ॥ १८ ॥ | ¢ : 
हक 


बोले के जि ग 
„° असे उपजहुए सत्त्व, रज व तमोगुणवाले देवता सृष्टि, पालन व संहारके कारणकारी हूं आर जिसका इच्छास इस ससार का और साष्टे व 


NT EN 


05) 


i णासाहाप्चुत्तये ॥ शरण्यां मोहिनं मायां सा वः कार्ये क(रष्यात ॥ १७॥ नारद्‌ उवाच ॥ इत्य॒क्त्वान्तदधे 
5 सवशतेभएस्तदा ॥ देवाश्च तुष्ठव॒मूलप्रकतें भक्कवत्सलाम्‌ ॥ ५८॥ देवा उचुः ॥ यहुद्भवाः सत्तरजस्तमों 
एणाः सगास्थातध्वसानेदानका/रेणः ॥ यदिच्छया विश्वमिदं भवाऽमवो तनोति मूलप्रकृतिं नताः स्म ता ॥ १६ ॥ 
या।ह तयावशातसदशाब्दता जगत्यशेषे समधिछिता परा ॥ यदूपकमाण जडाखयोऽपे देवा न विद्यः प्रतिं 
नताः रेन ताम्‌ ॥ २० ॥ यङ्गाङियक्काः पहपास्तु नित्यं दारिद्रयभीमोहपराभवादीन्‌ ॥ न प्राप्नुवन्त्येव हि भङ्व 
रसला सदव सूलप्रङांत नताः स्म ताम्‌॥ २१॥ नारद उवाच॥ स्तोत्रमेतजिसंध्य॑ यः प देकाग्रमानसः दारिट्रथमो 
₹३'खाने न केदाचित्स्टृशांन्त तम्‌॥ २२ ॥ इत्यं स्तुवन्तस्ते देवास्तेजोमणडलमास्थितम्‌ ॥ ददशुगंगन तत्र 
ज्वालाग्याप्ताद्गन्तरम्‌॥ २३ ॥ तन्मध्याद्गारतीं सर्वे शु उउव्यामचारणम ॥ शक्किस्वाच॥ अहमेव तिधा भिन्ना 


| | को तीनोंभी ज रह । 
| 5 | पराभवा दिकों कं प्र । होते है उस आर न जल हमलोग परशाम करते हैं॥ २० ॥ व जिसकी भकिसे संयुत पुरुष सदैव दरिद्रता, भय, मोह व || 
¬ शाति उत *क्वत्सला सूलप्रकृति को हमलोग सदैब प्रणाम करते हैं ॥ २१॥ नारदजी बोले कि सावधान मनवाला जो मनुष्य |5? 
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२२६ 


| ह व्याप्त दिग द 
E उगतरवाले व तेजके मंडल में स्थित आकाश को देखा ॥ २३॥ व उसके मध्य से सों ने आकाश चारिणी वाणी को सुना शक्ति बोली कि तीनभांति से | 3 
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e 'सिन्न मैंही तीन प्रकार के युणों से स्थित हू ॥ २४ ॥ रजोगुण, सत्त्वगुण व तमोशुण से गोरी, लक्ष्मी व स्वरासंज्ञक में स्थित हूं हे देवताओ ! cr | न 
6 || लोगों का कार्य करेंगी ॥ २५॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ | विस्मयसे प्रफुल्लित लोचनोंताले देवताओं के उस वचन को सुनतेहुए उससमय वह तेज श्रन्तर्धान || 
oS ~ दल NIE _ > 
¢ £| होगया ॥ २६ ॥ तदनन्तर उस वचन से प्रेरित भक्किसंयुत उन सबभी देवताओं ने गोरी, लक्ष्मी व सरस्वती को प्रणाम किया ॥ २७॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | उन || 


[aN 


£| देवताओं को प्रणाम कियेहुए देखकर भक्तवत्सल उन शक्तियों ने उनके लिये बीजों को दिया व उनसे यह वचन कहा ॥ २८ ॥ देवियां बोलीं कि जहां विष्णु 2 | 


Lan 


[ताम नावधणुणः ॥ २४ ॥ गारा लक्ष्मा स्वरा चात रजःसत््वतमाएुणेः॥ तत्र गच्छत ताः काय विधास्यान्त 
च वः सुराः॥ ९५॥ नारद उवाच ॥ शुणवतामेति ता वाचमन्तपवानमगान्महः ॥ दवाना विस्मयात्फुल्लनत्राणा 
तत्तदा चप ॥ २६॥ ततः सवृध्षप त दवा -गता तहाक्यनादिताः ॥ गारा लक्ष्मी स्वरा चव ग्णयुभाक्कतत्पराः॥ २७॥ 
ततस्तास्तान्सुरान्द््रा प्रणतान्मक्कवत्सलाः ॥ बाजान प्रददुस्तभ्या वाक्यान्यूचुश्च शू[मप ॥ २८॥ दव्य ऊच्चः ॥ 
इमान तत्र बजाने वि5ए यत्राआत छत ॥ [नवपध्व ततः काय भवता [साडमेष्याति॥ २६ ॥ नारद उवाच॥ ततस्ठु 
ह९४।॥४ सरासह्सचद्द।ः प्रणदय बीजान॑ विचिक्षिपुस्ते ॥ ठन्दान्वर्ता भामतले स यत्र विष्णुः सदा [तिष्ठाते सोख्य 
हनः ॥ ३० ॥ इत्‌ श्रास्ऋन्दपुराणं बष्णवखण्डान्तगतकातकमासमाहात्म्य जलन्धपरमाक्ककथन नाम हावशा 
ऽध्यायः॥ २२ ॥ % ॥ $ ॥ क ॥ % N 
र E जा स्थित हं वहां इन बीजां का बोइये तदनन्तर आपलोगों का काय सिद्धि को प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ नारदजी बोले कि तदनन्तर जहां सुखराहेत विष्णुजी ब्रन्दा | | 


¢ ॥॥ समत एश्वा स सदव [स्थत थ वहा उन सुर [सङससूहां नं भअ्रसन्न हाकर बाजा का लेकरं फक पदेया ॥ ३०॥ डात श्रास्कन्दपुराण वेष्णवखणडान्तगतकात्तिक 
३ सासमाहात्म्य दवादयालासश्रावराचत भाषानुत्राद जलघरसाक्ककथन नास हाविशाऽव्यायः॥ २२॥ छ ht ® | 5 | | 
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 स्कन्पुः | | ` दो०। धात्री तुलसी 0० भाग तीव जदि eT यश आग, ९ 
४ 0 T स्‌ य % o | i दळ त्र त जे बो — हे पोस्त f ड़ लले बी ज्‌ दे ते हु RN 


मेल्ली व NMG क्ष उत्पन्न = A से उः ल्ल £ rl र काञ्मा० 
ह | ता व ठुला यं तान वृक्ष उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ सरस्वती से उत्पन्न आंवला और लक्ष्मी से उत्पन्न चमेली व पार्वती से उत्पन्न ठुलसी ये तमोशुण, सत्तशुण || 


| 
| E | | ब रजोगुण से संयुत हँ ॥ २॥ तब हे राजन्‌! खीरूपवाली वनस्पतियों को देखकर बृन्दा के रूप की अधिकता से विश्रमवाले विष्णुजी संभ्रम से उठ पड़े ॥ ३॥ (98 

| आर उनको देखकर मोड के कारण कामदेव से आसक्कचित्त से याचना किया व उनको तुलसी व धात्री ( आंवले ) ने भी स्नेह से देखा ॥ ४ ॥ पुरातन समय | 

नारद उवाच ॥ क्षितेभ्यस्तत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यख्रयोऽभवत्‌॥ धात्री च मालती चेव तुलसी च द॒पोत्तम ॥ १॥ | 
नउद्ना सत्ता धात्रा मामवा मालती स्टृता ॥ गोरीभवा च तुलसी तमःसत्त्वरजोडणाः ॥ २॥ ख्रीरूपिणयो || 
वनस्पतयो च्द्वावष्णुस्तदा चुप ॥ उत्तस्था संभ्रमाइन्दारूपातिशयविश्चमः ॥ ३ ॥ दृष् च याचते मोहात्कामासत | 
कन चतसा ॥. त चाऽप उत्तसावात्यां रागएव व्यर्लाकताम्‌ ॥ ४॥ यच्च लक्ष्म्या पुरा बीजमीष्ययेव समर्पितस््‌॥ fl 
तस्माततढुद्भवा नारा तार्मन्नीष्यापराऽमवत्‌॥ ५ ॥ अतः सा बवरीत्याख्यामवापाऽध विगहिताम््‌॥ धात्रीतुतस्यो | 
तद्रागात्तस्य म्रातिम्रद्‌ सदा ॥ हे यु तता वस्मृतदुःखाऽसा विष्णुस्ताभ्यां सहेव लु॥ वेकुएठमगमडूएः सवदेवन 
स्कतः ॥ ७ ॥ कात्तकाद्यापन विश स्तस्मात्यूजा विधीयते ॥ तुलसीमूलदे शेऽध्य प्रीतिदा सा यतः स्ता ॥ ८॥ 
वुलप्ताकाननं राजन्शहं यस्याऽवतेष्ठते॥ तङगुहं तीथरूप तु नाऽऽयान्ति यमकिङ्कराः ॥ ९ ॥ सर्वपापहरं नित्यं कामदे 
लक्ष्मीजी ने इष्याँ से जो बीज अपर किया उस कारण उससे उत्पन्न सत्री उनमें ईष्यी संयुत हुई ॥ ५ ॥ इस कारण उसने बर्बरी ऐसे निन्दित नास को पाया 
| ^ उनके स्नेह से धात्री व तुलसी सदेव उनको प्रीतिदायिनी हुईं ॥ ६ ॥ 'तदनन्तर दुःख को भूलकर सब देवताओं से प्रणाम किये हुए ये 
| अञ समेत वैकुण्ठ को चलेगये ॥ ७॥ इ कारण कासितबत के उद्यापन में तुलसी की जड़ में इन विष्णुजी का पूजन किया जाता है क 
। हिद क कहागयां है॥ =॥ हे राजन्‌ | जिसके घर में तुलसी का वन स्थित होता है तीथरूप उस घर को यमदूत नहीं आते हैं ॥ ६ ॥ व समस्त 
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| पापों को हरनेवाले व मनोरथदायक तथा नित्य ठुलसीवन को जो श्रेष्ठ मनुष्य आरोपण करते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं ॥ १० ॥ नमंदा का दशन व 
f | गंगारचान ओर तुलसी के वन का संसर्गे ये तीनों समानही कहेगये हैं ॥ ११॥ और आरोपण, पालन, सिचन, दर्शन व स्पर्श करने से लुलसी मनुष्यों के || 
|| वचन, मन व शरीर से संचित पाप को जलाती है ॥ १२ ॥ व जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से विष्णु शिवजी का पूजन करता है वह गभे क गृह || 
| ६ को नहीं प्राप्त होता है बरन -झुक्तिंभागी होता है इसमें सन्देह नहीं हे॥ १३ ॥ पुष्कर आदिक तीर्थ व गंगादिक नदियां ओर विष्णु आदिक देवता: तुलसी के 


FE तुलप्तांवनम्‌ ॥ रापरयान्त नराः श्रछास्त न पश्यान्त मास्क्रारम्‌॥ १° ॥ दशन नमदायार्ठ गज्ञास्नान तथव 
द Gs | च॥ तुल्नसावनसं्तगः सममेव त्रय स्छतम्‌ ॥ ११॥ रापणात्पालनात्सकाइशनात्स्पशानान्न्टणोस्‌ ॥ ठुलसी दहत 
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[पं वाडानःकायसंचितम्‌ ॥ १२ ॥ तुलसीमञ्जरीमिर्यः कुयांडरिहराऽचनम्‌॥ न स गभश्हं याति साक्केभागौ न | 
संशयः ॥ १३॥ पुष्करायानि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा ॥ वासुदेवादयो देवास्तिष्ठान्त तुलसीदलं ॥ १४॥ | 
, ठुलसीमञ्जरीयुक्लो यस्ठु प्राणान्विस॒ञ्चांते॥ यमोऽपि नेक्षितुं शङ्गा युक्त पापशतराप ॥ १५ ॥ ष्णाः साइज्य | 


SA 


EE €| सामाति सत्यं सत्यं षोत्तम ॥ तुलसीकाषटजं यस्तु चन्दनं धारयन्नरः ॥ १६ ॥ तददद न स्पृशेत्पापं क्रियमाणम 
हः. &| पीह यत्‌ हुलक्लीविपिनच्छाया यत्र यत्र भवेन्नृप ॥ १७॥ तत्र श्रार्ड प्रकतव्य पितृणा दत्तमक्षयम्‌ ॥ पात्रीफलाव 
।सश्रश्च तुलसीपत्रमिश्रितेः ॥ १८ ॥ जलेः स्नाति नरस्तस्य गङ्गास्नानफलं स्तम्‌ ॥ दवाचर्न नरः कुयाडानी 


. ||| पत्ते में स्थित होते हैं॥ १४ ॥ व तुलसी की मंजरी से संयुत जो मनुष्य प्राणों को छोड़ता है सेकड़ों पापां से संयुत भी उस मलुष्य को यमराज नहीँ देख सके 
ह॥ १५॥ व हु जृपोत्तम ! वह सनुष्य सत्य सत्य विष्णुजी की सायुज्यसुक्ति को पाता है व जा मनुष्य डुल्सी क काड स उत्पन्न चन्दन को धारण करता हे ॥ १६ 
है राजन्‌ | उसके शारीर को वह पाप नहीं छूता हें जा कि यहां किया जाता है ओर जहां जहां तुलसी के वनकी छाया होत्रे ॥ १७॥ वहां श्राद्ध करना चाः 


= 


क्योंकि वहां पितरों को दिया हुआ भ्रक्षय होता है और आंवले के फलों से मिश्रित व तुलसी के पततां से सिश्चित॥ १८॥ जल से जो मनुष्य स्नान करता | 
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ह उसका गंगास्नान का फल कहा गया हैं व जा सञुष्य आवल क पत्ता व फलां स देवपूजन करता हैं ॥ १६ ॥ वह छव, मणि व झुक्कागणों से पूजन का | | 
फल पाता है तीर्थे, मुनि, देवता व यज्ञ सबभी कात्तिक महीने में ॥ २०॥ नित्य आंवले में टिककर सूर्य नारायण के लुलाराशि में स्थित होनेपर स्थित |$ 
होते हैं दादशी में तुलसीदल व कात्तिक में आंवले की पत्ती को ॥ २१॥ जो मनुष्य काटता है वह बड़े निन्दित नरको का प्राप्त होता हे और आंवले व || 0 
तुलसी का माहात्म्य कहने के लिये चतुरानन देवभी नहीं समर्थ हैं जैसे शाङ्गेधारी विष्णु का माहात्म्य कहने के लिये नहीं समर्थ हैं ॥ २२॥ जो मनुष्य | 


पत्रेः फूलेस्तथा ॥ १९ ॥ सुवर्णमणिम्ुक्कोपेरचनस्याप्तुयात्फलम ॥ तीर्थानि झुनयो देवां यज्ञाः सवेऽपि का 
त्तिके ॥ २०॥ नित्यं धात्रीं समात्रित्य तिष्ठन्त्यके तुलास्थिते ॥ हादश्यां तुलसीपत्न घाजीपत्र छु कात्तिके॥ २१ 
लुनाति स नरो गच्छेन्गिरयानतिगहितान्‌॥ धात्रीतुलस्योमोहात्म्यमपि देवश्वतुसुखः ॥ न समथा भवेहकतु यथा 
देवस्य शाङ्किएः॥ २२॥ धात्रीुलस्युद्गवकारणं यः श्रृणोति यः श्रावयते च भवत्या ॥ विश्वतपाष्मा सह पूर्वजे 
स्वगं ब्रजत्यग्रयविमानसंस्थेः॥ २३॥ इति श्रीस्कन्दएराण धात्रीठुलस्युत्पत्तिवणननास ्यीवशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
एथुरुवाच ॥ यहू्जव्रतिनः एंसः फलं महतुदाहतम ॥ तत्पुनतूहि माहात्य्यं केन चीणामिद शुभम ॥ १॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ आसीत्सह्याद्रिविषये करवीरणुरे पुरा॥ ब्राह्मणोधमवित्कश्चिहमदत्तेति विश्वतः ॥ २॥ विष्एब्रतकरः सम्य 
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तुल्सी व आंवले की उत्पत्ति का कारण भक्ति से सुनता या सुनाता है पापरहित वह उत्तम विमानों में बेठे हुए अपने पितरों समेत स्वग को जाता हें॥ २३॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तगीतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषानुवादे धात्रीलुलस्युत्पत्तित्रशनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३ ॥ ® ॥ | 
दो०। जिमि ठुलसीदल जल परे प्रेतदेह भइ त्याग । चौबिसवें श्रध्यायमें सोइ चरित सुखपाग ॥ एथुजी बोले कि कात्तिकब्रतवाले पुरुष को जो बड़ाभारी | ६ । 
फल कहा गया है उस माहात्म्य को फिर काहिये कि किसने इस उत्तम ब्रत का किया हे॥ १॥ नारदजी बाने कि पुरातन समय सह्याचल देश मं करवीर नगर Ee 
में कोई धर्मदत्त ऐसा धर्मज्ञ ब्राह्मण हुआ हैं ॥ २॥ जाक विष्णु का ब्रत करनवाला व मलाभात पवष्छशुपूजन म॑ परायण था [केसी समय कात्तक महीने में ) 


। १४३ 
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| | वह विष्णुजी का जागरण करने के लिये॥ ३॥ चौथाई रात्रि शेष रहने पर विष्णा ष्शपजन | 
बल अकर ह्‌ विष्णुमादेर को गया, तब विष्णुपूजन की सामग्रियों को लेकर जाते हुए॥ ४ ॥ |» 
हु दशनवालां राक्षसी को देखा व उसको देखकर उससमय कंपित श्रंगोंवाला वह भयसे डर गया ॥ ५॥ व उसने भयसे सब पूजन |$ 


MSN 


|| का सामाय संव जल से सारा रार विष्णुजी क उस नाम को स्मरण करके उस तुलसी संयुत जलसे मारने से उसका पाप नाश होंगया ॥ ६॥ इसके उप- || 
| शान्त शनञन्स क कने के फलस उपजी हुईं अपनी दशा को स्मरंण करके उसने ब्राह्मण को दएडवत्‌' प्रणाम करके कहां ॥ ७॥ कलहा “बोली कि धूर्व कमै के | €| 
ग्वष्छुइजारतः सदा ॥ कदाचत्कात्तक मास हारजागरणाय सः॥ ३॥ रात्यां तुर्यावशेषायां जगाम हारभान्द | 
रम्‌ ॥ हारपूजापकरणान्प्रश्ह्य रजता तदा॥ ४॥ तेन दृ्ठा समायाता राक्षसी भीमदर्शना ॥ तां ष्ट्रा भयवित्रस्त 

म्पतावयवस्तदा ॥ ५ ॥ पूजापकरणः सवः पयामश्चाहनद्भयात्‌ ॥ संस्मृत्य तडरेनामं ठलसीयुक्कवारिणा ॥ तेन 
ने हमान ठु पाप तस्या ह्यगाल्जयम्‌ ॥ ६ ॥ अथ संस्मृत्य सा एवजन्मकमंविपाकजाम्‌ ॥ स्वां द्शामत्रवीहिप्रं 
दण्डवच्च प्रणम्य व ॥ ७ ॥ कलहाोवाच ॥ पूवकमाविपाकेन दशामेतां गतास्म्यहम्‌ ॥ तत्कथ॑ ब॒ एुनविप्र प्रया 
स्याम्जुत्तमा गातम ॥८॥ नारद उवाच ॥ तां दृष्ट्रा प्रणतां सम्यम्बदमानां स्वकमं तत्‌ ॥ अतीवविस्मितो विप्र 
स्तदा वचनमत्रवात्‌ ॥ < ॥ धमदत्त उवाच ॥ केन कर्मविपाकेन त्वं दशामीदृशीं गता ॥ कुत्रत्या का च कि 
शाला तत्सव कथयस्व म॥ १०॥ कलहांवाच ॥ सोराषष्ट्रनगरे त्रह्मान्भक्षनासाऽमवाइजः ॥ तस्याह राहणी एवे 


skh 


5 | फल से में इस दशा को प्राप्त हुई हू तो हे विप्र! फिर केसे उत्तम गति को प्राप्तहूंगी ॥ ८॥ नारदजी बोले कि भली भांति प्रणाम करनेवाली ब अपने डस कर्म | हू || 
FE £| को कहती हुई उस स्री को देखकर उस समय बहुतही विस्मित ब्राह्मण ने यह वचन कहा ॥ & ॥ (घर्मदृत्त बोला ) कि तुम किस कमे के फल से ऐसी दशा को | | 
||| रा हुई हो शर कहां रहनेवाली व किस स्वभाववाली कौन हो उस सबको मुझ से कहो ॥ १० ॥ कल्लहा बोली कि हे ब्रह्मन्‌ ! पहले सौराष्ट्र नगर में भिक्ष | 
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3 नामक ब्राह्मण हुआ है उसकी कलह नामक मैं बड़ी निठुर स्त्री हुई हूं ॥ ११॥ किसी संमय मैने वचन से भी पाति का कश्याण नहीं किया व वचनस्वभाव 
ह|| वाली म॑ने उस पति को सिट्टान्न नहीं दिया ॥ १२॥ जब नित्य कलहप्रियवाली मुझसे उद्िग्न मनवाले उस मेरे पति ने श्रन्य स्त्री को विवाह करन क ल्विय || 
॥| बुद्धि किया ॥ १३ ॥ तब हे छिज ! विषको लाकर मैने प्राणों को त्याग दिया इसके उपरान्त थमदूत बांधकर बैंधी हुईं मुझको लेगये॥ १४ ॥ तब यमराजन 

च| सुझको देखकर चित्रगुप्तसे पूछा ॥ १५ ॥ यमराज बोले कि हे चित्रशुप्त ! इसने क्या कर्मे किया है उसको देखिये तो यह किये हुए शुम या अशुभ कर्म का मात 


कलहाख्याहतेनिष्ठुशा ॥ ११ ॥ न कदाचिन्मया भएुवचसाऽपं शुभ ऊतम्‌॥ नाऽपर्त तस्य मिष्टान्न भतुर्वचन _ 
शीलया ॥ १२ ॥ कलहांप्रेयया नेत्य मयाहम्नमना यदा ॥ पारणलु यदाऽन्या स मारत चक्र पातमम॥ १३ ॥ 
तता गर समादाय प्राणास्त्यक्ता मया हज ॥ अथ बड़ा वध्यमानां मांनन्युयसाकड्कराः॥ १४ ॥ यमश्च मा तदा 
ष्ठा चत्रयु्तमएच्डत॥ १५॥ यम उवाच अनया क कृत कम [चत्रशुष्त विलोकय ॥ प्राप्नात्वषा च तत्कम शुनं 
वा याद वाऽशुसम्‌॥ १६॥ कलहावाच॥ [चत्रणुष्तस्तदा वाक्य भत्सयन्मादुवाच सः ॥ चत्रश॒त उवाच ॥ अनया छु 
कत्‌ कम शुभ काञ्चन्नावच्यत॥ १9॥ [मान्न शुञ्जमानंय न भतार तदापतम्‌॥ अतश्च वल्युलायान्या स्वावछादा 
ऽवातछलु ॥ १८ ॥ भठुद्षात्तदाप्यपानत्य कलहकारणा॥ ववष्ठादा सूकरा यान तस्मात्तछात्वय हर ॥ 3९ ॥ 
पाकसाएड सदा सुङ्क्क खुङ्क्कं चका यतस्ततः॥ तस्मादषा बिडाल्यस्तु स्वजाताऽपत्यभाक्ष्षा ॥ २०॥ सरतारमाष्‌ 


होवे ॥ १६ ॥ कलहा बोली कि उस समय सुभको घुड़कते हुए ।चित्रशुप्त ने यह कहा (चित्रगुप्त बोलं ) कि इससे केया हुआ कुछ शुभकर्म नहीं है ॥ १७॥ व [६६ 
3 ॥। माञ्च खाता हुई इसन उसको पाते के लिये नहीं दिया हे इस कारण अपना विष्ठा खानेवाली यह बगुली को याने स स्थित होवे ॥ १८ ॥ व जिसालिये { 
§ ति के वेर से यह निस्य कलहकारिणी हुईं है उस कारण हे हरे ! यह विष्ठा को खानेवाली सूकर की योनि में प्राप्त [वै ॥ १६ ॥ व जिस-कारण्‌ पाकपात्र | ही हू हु 
£| से यह सदे खाती थी व श्रकेली खाती थी उस कारण अपने पेदाहुए बालका को खानेवाली यह बिडालो होवं॥ २० ॥ आर पाते का उद्दश करक इसने 2 £ 


| 


ह 
७४४०: aN 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
|| 
|| 
[4 
| 


I 


2. 
i 
3 


चोहिश्य ह्यात्मघातः कृतोप्नया ॥ तस्मात्त शरीरेऽपि तिष्ठत्वेकाऽतिनिन्दिता ॥ २१ ॥ अंतर्शपा मह॒द्ेश प्राषेतव्या 
भटेशियमत्‌ ॥ तत्र प्रेतशरीरस्था चिरं तिष्ठल्वियं ततः ॥२२॥ उवै योनित्र्य चेषा ुनक्वशुभकारिणी ॥ २३ ॥ 
कंलहोवाच॥ साहं पञ्चशताब्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल ॥ छुत्तदभ्यां पीडिताऽऽविश्य शरीरं वाणिजस्य च ॥ आयाता 
दक्षिणं देशं कृष्णाबेएयोश्च ङ्कम्‌ ॥ २४॥ तत्तीरं संश्रिता यावत्तावत्तस्य शरीरतः ॥ शिवविष्णुगशैहरम पृष्ठा 
वलादहम्‌ ॥ २५॥ ततः करुतक्षामया दृष्टो मया हि त्वं दिजोत्तम | खडस्तठुलसीवारिसंसर्गगतपापया॥ २६॥ तत्क्रत्यं 
कुरु विप्रेन्द्र कर्थ मुक्किमियाम्यहम्त्‌ ॥ योनित्रयादग्रमवादस्माच प्रेतदेहतः ॥ २७ ॥ इत्थं विचिन्त्य कलहावचनं 
हिजाग्रयस्तत्कर्मपाकभयाबिस्मयहुःखयुङ्कः ॥ तद्ग्लानिदशनकृपाचलचित्तवृस्िध्या्ा चिरं स वचनं निजगाद्‌ 
दुःखात्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे कात्तिकमासमाहात्म्ये धर्मदत्तेतिहासकथनंनाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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। || जिसलिये आत्मघात किया है इस कारण अतिनिन्दित यह अकेली प्रेत के शरीर में स्थित होते ॥ २१ ॥ इस कारण यह दूतों से मरुदेश में प्राप्त करने योग्य है | | 
ह; | और उस कारणा वहां प्रेत के शारीर में स्थित यह बहुत दिनों तक स्थित होवै ॥ २२॥ और इसके उपरान्त पापकारिणी यह तीन योनियों को भोग करे॥ २३ ॥ |2| 
र | कला बोली कि वही में पांचसो वषतक प्रेतशरीर में स्थित रही ओर क्षुधा व प्यास से पीड़ित में बनिये क शारीर स॑ प्रवेश करके दृक्षण देश स॑ कृष्णा व | ६5 
| वेणा के संगम को आईं ॥ २४ ॥ व जबतक उसके किनारे स्थित हुईं तबतक शिव व विष्णु के गणो ने उसके शारीर से सुझको बलसे दूर करदिया॥ २५ ॥ ६5 


| तदनन्तर हे द्विजोत्तम! क्रुधास दुबली व तुम्हारे हाथ में तुल्सी व जल के संसग से पापरहित मैंने तुमको देखा॥ २६॥ हे दिजेन्द्र | इस कारण कार्य को कीजिये में | ह न्‍ 
आगे होनेवाली तीन योनियों से व इस प्रतशरीर से केसे मुक्कि को प्राप्तं हुंगी ॥ २७॥ इस प्रकार कलहा का वचन विचार कर उसके कमे के फल से भय व विस्मय | हे ६ 
| ओर दुःखसंयुत तथा उसकी उदासीनता के देखने से दया के कारण चंचल चित्तवृत्तिवाले उस दिजोत्तमने बहुत समय तक विचार कर दुःख से यह्‌'वचन | fs 3 


| कहा ॥ २८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णबखएडान्तर्गतकारत्तिकमासमाहात्थे देवी इयालु मिश्रविरचिते साषानुवादे घर्सदत्ेतिहासकथनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ ! & | १४६ 
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कल दा नामक नारि भह यथा प्रेतता सुक । पदच्चितर्यें अध्याय में सोइ कथा शुभ उक्त ॥ घर्मदत्त बोले कि ती में दान वं बतादिकों से पाप नाश हो 
ञ० २४ 


\ 
हैं परन्तु अतशरीर में टिकी हुईं तुमको उनमें अधिकार नहीं हें॥ १ ॥ व तुम्हारी उदासीनता के दशैन से मेरा सन दुःल्लित है ओर लुक दुःखित को 
र कर वह आनन्द को नहीं प्राप्त होता है ॥ २॥ इस कारण जन्म से लगाकर जो मैंने का्ञिकब्रत किया है उस पुएय के आधे आग से त॒म उत्तम गति 


DSN IOS 


। प्रात हावा ॥ २॥ नारदजा बालक यह कहकर छादशाक्षर मत्र का सुनात हुए इस घमेदत्त न जबतक त्सा से ।साश्रत जल स उस स्त्रां का श्राभषक 


धमदत्त उवाच॥ विलयं यान्ति पापानि तीर्थ दानन्नतादिभिः ॥ प्रेतदेहस्थितायास्ते तेषु नेवाऽधिकारिता ॥ १॥ 
तवद्ग्लानिदशनादस्माल्सिन्ने च मम मानस ॥ न वे निरतिमायाति ल्वामडडत्य द!खिताम ॥ २॥ तस्मादाजन्मच 
रितं यन्मया कांत्तिकब्रतम ॥ तत्पुण्यस्याघभागेन सृतिं लमवाप्बुहि॥ ३॥ नारद्‌ उवाच इत्युक्त्वा धमेदत्तोऽसो 
यावत्तामभ्यषेचयत्‌ ॥ तुलसीमिश्रतोयन श्रावयन्हादशाक्षरम्‌॥ ४॥ तावसेतलनिर्शक्का ज्वलदग्निशिखीपमा ॥ 
दिव्यरूपधरा जाता लावण्येन यथान्दरा॥ ५॥ ततः सा दण्डवडूमा प्रणनामाऽथ तं हिजम्न ॥ उवाचसा तदा 
वाक्येहषगढ्गदभाषिणी ॥ ६॥ कलहोवाच। त्वत््रसादाद्विजश्रेठ विश्चङ्का निरयादहम ॥ पापाब्धो मजमानायां 
स्त्वं नांखूलोऽवि म ध्रवस््‌ ॥ ७॥ नारद उवाच ॥ इत्यं वदन्ती सा विप्रं दृदर्शाऽऽयातमम्वरात॥ विमानं भास्वरं 


| युक्क व5्छ॒रूपवरणणशु। ॥ ८ ॥ अथ सा ताहमानाऽग्रय हाःस्थाव्यामवरापता॥ पणयशीलस्चशीलाभ्यामप्सरो | । 
६. किया ॥ ४॥ तबतक प्ेतस्त्रसे छूटी हुई व जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान सुन्दरता से लक्ष्मीके समान दिव्यरूप घारिणी हुई ॥ ५॥ तदनन्तर उसने उबर ||| 
| में उस ब्राह्मण को दण्डत्रत्‌ प्रणाम किया ब हषे से गद्वर भाषण करनेवाली उसने उस समय वचनो से यह कंहा ॥ ६॥ कं वह बोली कि हे डिजोत्तम ! लुम्ह 
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|S कहती हुईं उसने व्रिष्णुरूपधारी गणों से संयुत प्रकाशमान्‌ विमान की आकाश से आया हुआ देखा ॥ ८॥ इसके उपरान्त पुण्यशील व सुशील झारपाल्वक = 
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उसको उस श्रेष्ठ बिमान पै बिठाल लिया और वह अप्सराओं के गणों से सेवित हुई ॥ &॥ तब विस्मय समेत घमदत्त ने उस विमान को देखा ओर विष्णुरूपी € a 
Se RN 


॥| उन गणां को देखकर प्रथ्वी में वह दण्डवत्‌ गिर पड़ा ॥ १० ॥ तदनन्तर पुण्यशील व सुशील ब्राह्मणों ने उस प्रणाम किये हुए ब्राह्मण को उठाकर आशीवाद ||| 
} देकर धमसंयुत वचन कहा ॥ ११ ॥ गण बोले कि हे द्विजश्रेछ | तुमको साधुवाद है जो तुम कि सदेत्र विष्णु मं परायण व दीनदयालु श्रोर सवज्ञ व विष्णु ह 


> के 
है के बल म॑ परायण हो॥ १३ ॥ बालकपन से लगाकर तुमने जो यह उत्तम कात्तक का ब्त किया हं उसक श्राधे दान से दूना पुएय हांगया ॥ १३॥ आर |; Ks 


गणसोविता ॥ € ॥ तहिमान तदाऽपश्यङमंदत्तः सविस्मयः॥ पपात दएडवद्मो दृष्ट्रा तो विष्णुरूपिेणा ॥ १० ॥ 
पुण्यशीलसुशीलो च तमुत्याप्याऽऽनतं हिज ॥ आभिनन्दय ततो वाक्यसूचहुधमसंयुतप्ण ॥ ११ ॥ गणावूचतुः ॥ 
साड साइ हिजश्रेष्ठ यस्त्वं विष्णुरतः सदा ॥ दीनाऽवुकम्पी सवज्ञा विष्एुन्रतपरायणः ॥ १२॥ आवालत्वाच्छुभं 
तवेतय्त््वया कात्तिकब्रतम्ष॥ कृतं तस्याऽघंदानेन एण्यं हेयुण्यमागमत्‌॥ १३॥ जन्मान्तरशतोइत पापं तहिल्यं 
गतम्‌ ॥ स्नानरव गत पाप यदस्याः पएूवकमजम्‌॥ १४॥ हारजागरणाचश्च वमार्नासदमार्थिता॥ वकुणङ नायतं 
साधो नानाभोगयुता त्वियम्‌ ॥ १५॥ दीपदानभवेः एण्येस्तेजःसारूप्यमास्थिता ॥ तुलसीपूजनायेश्च कात्ति 
कब्रतकः शुभः ॥ विष्णुसान्निध्यगा जाता त्वया दत्तेः कृपानिधे ॥ १६ ॥ त्वमप्यस्य सवस्यांन्ते भायाभ्यां सह 
यास्यासे ॥ वकुएठशुवनं विष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७॥ त धन्याः कृतङ्ऋत्यास्ते तेषां च सफलो भवः॥ 


ज्ञ पुण्यां से तेज की सरूपता को प्राप्त है और तुमसे दिये हुए तुलसीपूजनादिकों से व उत्तम कासतिकब्रतों से विष्णुजी के समीप पराप्त होगी ॥ १६ || 
.ठुमभी इस जन्म के श्रन्तमें दोनों ख्ियों समेत विष्णाजी के वैकुणएठभुवन को और समीपता ब सरूपता को प्राप्त होगे ॥ १७॥ हे धमंदत्त ! वे घन्य हैं. न 
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| | और वे कृतार्थ हैं ब उनका जन्म सफल है कि जिन्हा ने ठम्दार समान भक्ति से विष्णुजी को श्राराधन किया हे॥ १८ ॥ भलीभांति आराधन किये हुए ८ 
$| विष्णाजी प्राणियों को क्या नहीं देते हें जिन्होंने पुरातन समय उत्तानपाद के पुत्र को घुवत्व में स्थापित किया है ॥ १९॥'व जिसके नामके स्मरणही से प्राणी | 
£| उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ व पुरातनसमय जिसक नाम क॑ स्मरण से ग्राह से ग्रस्त नागेन्द्र मुक्त होकर उनके समीप प्राप्त हुआ ओर यह जयसंज्ञक ' ! 
| हुआ ॥ २१ ॥ व जिसकारण ठुमसे विष्णुजी पूजे गये उस कारण दो स्त्रियों सें संयुत लुम बहुत हज़ार वर्षा तक उन विष्णाजी के समीप प्राप्त होंगे ॥ २२ ॥ || 


भंकक्‍त्याराधिता विष्णुधमद्त्त यथा ख्या ॥ १८ ॥ सम्यगाराघता विष्एुः क्‌ न यच्छात दाहिना ॥ ओत्तान 
चराणियन ध्रवते स्थापतः एरा ॥ १६ ॥ यन्नामस्मरणादव दहिनां यान्त सद्रातस्‌॥ २० ॥ ग्राहग्रस्ता ह नागनद्रों 
यन्नामस्मरणात्परा ॥ विम्कक्क सानाध प्राप्ता जाताऽय जयस्तज्ञकः ॥ २) ॥ यतस्तवया$चता वष्णुस्तत्सा 
न्नेध्य प्रयास्याक्ष॥ ॥ बहन्यब्द्सहसाए भमायाहयबुतःकंतल ॥ २२ ॥ ततः पुण्यक्षर्य जातं यदा यास्यास श्रूतलंस्‌॥ 
सूयवशोाड्ववो राजा विख्यातस्त भाविष्याप्त ॥ ९३ ॥ नाख्ना दशारथस्तत्र भायहययुतः पुनः ॥ तृताययाउनया 
चाऽप या ते एण्याधसागना ॥ २९४॥ तत्राप तव सान्नध्य वष्णुयस्थात भूतलं ॥ आत्मान्‌ तव पुरत्वं प्रक 
ल्प्याऽमरकायंङृत्‌ ॥ २५॥ तव जन्मत्रतादस्मादऽणुसठा्टकारकात्‌ ॥ न यज्ञा न च दानान न तार्थान्यांध 
काने वें ॥ २६ ॥ धन्यां ऽसं विप्राग्रय यतस्त्वर्यतट्टत करच तुए्टकर जगङद्गराः ॥ यदधभागात्सफला सुरारः प्रणायत 


तदनन्तर पुणयक्षय होने पर जब पृश्वी को प्राप्त होगे तब सूर्यवंश में उत्पन्न तुम राजा प्रसि होगे ॥ २३॥ ओर फिर दो स्त्रियों समेत वहां तुम दशरथ 5 | 
| नामक होगे और तीसरी इस स्त्री से भी संयुत होगे जो कि तुम्हारे आधे पुणय का विभाग करनेवाली है॥ २४ ॥ ओर बहां भी एश्वी में विष्णुजी तुम्हारी हर 
॥ समीपता को प्राक्त होंगे व अपना को तुम्हारी पुत्रता में कल्पित करके देवताओं का काये करेंगे ॥ २५॥ व विष्णुजी को प्रसन्न करनेवाले तुम्हारे इस जन्मब्रत ' 
ग से यज्ञ, दान व तीथ अधिक नहीं हैं॥ २६ ॥ हे द्विजाग्रय | तुम धन्य हो क्‍योंकि जगदुगुरु विष्णुजी की प्रसन्नताकारक यह्‌ बत तुमसे किया गया कि 
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| ग जिसके आधे अरा स सरता यह्‌ हमलागा स॑ पतष्णाजा का सलाकती का प्राप्त का जाता हैं ॥ ३७ ॥ शत [स्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तगतक़ात्तकमासमा- रे 
हात्म्य देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषन्ुवाद्‌ धसदृत्तांपाख्यान कलहामाक्षकथन नाम पञ्च।वशाऽष्यायः ॥ ९५ ॥ ® ॥ ® ॥ 


[a NEN La 


|||) _दा०। चालराज बुप कर भयां ।वेष्णुदास सवाद ।छब्बिसवे अध्याय में सोइ कथा विवाद ॥ नारदजी बोले कि इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मय समेत हर ९ | 
र घमदृत्त न दएडा क समान ऐृश्वी मं प्रणाम करके यह वचन कहा ॥ १ ॥ ( घमंदत्त बोले ) कि सब मनुष्य भी यज्ञ, दान, ब्रत, तीथ व तपों से विधिपूतक | € 


ऽस्मानिरियं सलाकताम्‌॥ २७॥ इति श्रस्कन्द्पुराण वेऽणवखणडान्तगतकात्तकमातमाहात्म्य घमदत्तापार्यान pe 
कलहाम[क्षकथने नाम पञ्चावंशोऽध्यायः ॥ २५॥ . हे ॥ ने: h क 6 

नारद उवाच॥ इत्य तहचन श्रुत्वा धमदत्तः सविस्मयः प्रणम्य दण्डवडूमा वाक्यमतढुबाच ह ॥ १ ॥ घम | 
दत्त उवाच॥ आरापयान्त सबऽ।प विष्णुं भङ्लाऽतनाशनम्‌ ॥ यज्ञदानत्रतस्ताथस्तपासिश्च यथावाधे ॥ २॥ 
।वष्एुप्रातकर तषा [काञ्चत्सान्नध्यकारकम्‌॥ यत्कृत्वा तान चाणान सवांणयांप भवान्त है॥ ३॥ गणाबूचलु' ॥ 
साइ एष्ट त्वया वप्र श्एुध्वंकाग्रमानसः ॥ मतिहास कथा पुण्या कथ्यमानां एुरासवाम्‌॥ ४॥ काञ्चपुया एरा 
चालश्चक्रवत। दृपऽमवत्‌ ॥ यस्यार्ययेव ते देशाश्चोला इति प्रथां गताः॥ ५ ॥ यास्मञ्बासा्त खचकर दारिद्रा 
वाऽप हुगखतः॥ पापडाडः सरुग्वापि नेव कश्चिदभून्नरः॥ ६ ॥ यस्याप्युन्नतयज्ञस्य ताञ्जपण्यास्तराइभा॥ छुवण 


चः 
aI. 3 
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होते हैं ॥ ३१ गण बोले कि हे विप्र! तुमने अच्छा प्रश्‍नःकिया पहले उपजी हुई इतिहास समेत कही जाती हुई पवित्र कथा को सावधान मन होकर खु- 
निये रातन समय कांचीपुरी म॑ चोल्लनामक चक्रवर्ती राजा हुआ है जिसके नामही से वे-देश चोल ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं ॥ ५ ॥ जिसके एश्वी वाझ 
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SN Ur र 
[ना किनार चेत्ररथ क समान शाभा संयुत हुए हूँ ॥ ७ ॥ हे द्विज! वह राजा किसी समय विष्णाजी के शयन (समुद्र ) के समीप गया जहां कि लोकों के | | 


सनामा थ ।वष्सा जा यागोनद्राक आश्रित हुए हें॥ ८॥ वहां विधिषूवेक राजा रमारमणदेवजी को दिव्यमणि सुक्काफल व उत्तम सुतर्णपुष्पॉंसे भलीभांति पूजकर ॥8॥ ( | 
उडवत पराम करक एश्वी म वहाँ बेठ गया तबतक उसने देवपूजन के लिये हाथ में ठुलसी व जल को धारनेवाले अपनी पुरी के निवासी विष्णुदास | 
नामक आहण का वहां वष्ग॒दव जी क समीप आया हुआ देखा ॥ १० | ११॥ ओर उस बह्याष ने वहां आक! देवदेव विष्णुजी का वेष्णुसूक्क से नहवाकर तुलसी k | 


वूः शासाळ्यावासता चत्ररथापमो ॥ ७ ॥ स कदाचिदमाद्राजा ह्यनन्तशयनं दविज ॥ यत्राऽसी जगतां नाथ 
यागानद्रासुपाश्रतः ॥ ८ ॥ तत्र श्रीरमणं देवं संपूज्य, विधिवन्दपः ॥ मणिम्ुक्काफलेदिव्येः स्वणंपुष्पेश्च 
शामः ॥ § ॥ प्रणम्य दणडवङ्रूमाडुपाविष्टः स तत्र वे ॥ तावड्ाह्मणमायातमप्श्यहेवसन्निधों ॥ १०॥ देवाचेनार्थ 
पाणा ठु ठुलस्युदकधारणम्‌ ॥ स्वपुरीवासिनं तत्र विष्णुदासाहवयं हिज ॥ ११॥ स तत्राभ्येत्य विप्रपि वदेवम 
बजयल ॥ पिणुसक्कन संस्नाप्य तुलसीमञ्जरीदलेः ॥ १२॥ तुलसीपूजया तस्य रल्णूजां पुरा कृताम्‌ ॥ आच्छा 
[दता समालोक्य राजा कुडोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ १३ ॥ चोल उवाच ॥ माणिक्यस्वर्णएजाऽत्र शोमाळ्या या कृता सया॥ 
व यदास क्थ सयमाच्छन्ना हुलसीदलः ॥ १४॥ विष्णुभङ्कि न ज़ानासि बराकोऽसि सतो मम ॥ यस्त्विमाम 
.तिशाभाद्या इजामाच्छे,दयस्यहो॥ १५॥ इते तहचनं श्रा सक्राधः स हि जोत्तमः ॥ राज्ञो गोरवमुज्ञङ्य जगाद 
४ की मंजरी व पातया स पूजन किया॥ १२॥ श्रार उसके तुलसीपूजन से पहले की हुई रत्नों की पूजाको आच्छादित देखकर राजाने क्रोधित होकर यह कहा॥१३॥ । | 


}|| चोल बाला कि हैं विष्णुदास ! यहां जो मुझसे माणिक्य व सुवर्ण से पूजन शोभासंयुत किया गया वही यह केसे तुलसीदलों से आच्छादित किया गया ॥ २४॥ || | 
|| ठम विष्णाभक्ति को नहीं जानते हो बरन मुझको ठुच्छ जान पड़ते हो जो अतिशोभासंयुत इस पूजन को श्राच्छादन करते हो ॥ १५॥ इस प्रकार उसका वचन || १५१ 
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सुंनंकर कोध समेत उस दिजोत्तम ने उस समय राजा का गोरव उल्लंघन करके यह वचन कहा॥ १६॥ विष्णादास बोले कि हे राजन्‌ ! तुम भक्तिं को नहीं जानते हो| 
६5|| राजलक्ष्मी से गर्वित हो तुमने पहले कितना विष्णु का ब्रत किया है उसको कहिये ॥ १७॥ गण बोले कि ब्राह्मण के उस वचन को सुनकर उस चपोत्तम ने हसकर |€ 
8६ उस समय गर्व से विष्णुदास बाह्मण से यह वचन कहा ॥ १८॥ राजा बोले कि हे विप्र ! विष्णुजी की भक्ते से बहुत गर्वित तुम यदि ऐसा कहते हो तो लुक | 
६ || नि्धेनी व दारिद्वी की विष्णुजी की कितनी भाक है॥ १६॥ हे विप्र! तुमने पहले विष्णु जी का प्रसन्नकारक यज्ञ व दानादिक नहीं किया व कभी देवालय भी |!| 


वचन तदा ॥ १८ ॥ पवष्णुदा्त उवाच ॥ राजन्मा न जानास गावतास दपाश्रया ॥ [केयाहिषएुब्रतं पूर्व 
त्वया चाण वदस्व तत्‌ ॥ १७ ॥ गणाङूचलठुः॥ तह्ाह्मणवचः श्रा प्रहस्य स दपात्तमः ॥ [वषणदास तदा गवा 
हुवाच वचन हिजम्‌ ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ इत्थं चेहदसे विप्र विष्णुभक्कयाऽतिगर्वितः ॥ भांकरत कयता [वष्णा 
दरिद्रस्थाउपनस्य च॥ १६॥ यज्ञदानादक नव वष्णास्ताष्टकर कृतम ॥ नाऽपि देवालयं पूवे कृतं [विप्र त्वया 
के[चत्‌॥ २०॥ इद्शस्याऽपं त॑ गवं एष [तष्ठात भाक्कतः॥ तच्छएवन्तु वचो मेऽद्य सवेष्प्येते हिजातयः ॥ २१॥ 
साक्षात्कारमह विष्णारष वादा गांमष्यात॥ पश्यन्तु सबऽपं तता भाङ ज्ञास्यान्त चावयोः॥ २२॥ गणाब्रूचतुः॥ 
इत्युत्वा स पाऽगच्डान्नजराजशुह तदा॥ आरभईष्णव सत्र कत्वाऽऽचाय तु सुद्गलम्‌॥ २३॥ ऋाषसद्घसमाजऽ 
बहने षहदाक्षणम्‌ ॥ यञ्च ब्रह्मकृत पूव गयाक्षत्र सशाङ्मत्‌॥ २४ ॥ वष्णुदासोऽप तत्रेव तस्था देवालये ब्रती ॥ 


नहीं बनवाया हे ॥ २० ॥ यदि ऐसेभी तुम्हारे यह गर्व भक्ति से स्थित है तो ये सभी ब्राह्मण इस समय मेरा वचन सुन ॥ २१॥ के यह विवाद विष्णुजी क | | 
] सामने जावेगा तब सभी देखेंगे व हमारी तुम्हारी भक्ति को जानेंगे ॥ २२॥ गण बोले कि यह कहकर उस समय वह राजा अपने राजमन्दिर को गया व | 6 
5 इ | उसन सहल को श्राचाय करक वष्णवयज्ञ भारभ किया॥ २३ ॥ गयाक्षेत्र में पहले जो एश्वयबान्‌ यज्ञ ब्रह्मा से किया गया हे वही बहत अन्न व बहुत दाक्षणा 
(| वाला यज्ञ ऋषिगर्णा से सेदित किया गया ॥ २४॥ ओर सदेव विष्शाजी को प्रसन्न करनेवाले यथोक्त नियमों को करता हुआ न्रतवान्‌ विष्णुदास भी उसी | 
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( | दवसान्दर सं टका रहा॥ २५॥ माघ व काक का ब्रत तथा भलीभांति तुलसा क वनका पालन व एकादशा स हवादशाक्षर मत्र सावेष्णशजा का जप ॥ २६ ॥ § 


Ss) 


, | आर चत्य, गातादक सगला स र साह उपचारा से विष्णा जी का पूजन इन ब्रतों को उसने सदैव किया ॥ २७॥ और समदर्शी वह पृथ्वीं में जाता व ३ अ 
F || साता हुआ भा।नत्य वेष्णुंजी को स्मरण करता था और सब प्राणियों में स्थित विष्णुजी को देखता था ॥ २८॥ व उसने विष्णाजी की प्रसन्नता के लिये नित्य |£ 
(5 | भाव व काजक के ।नयम। को और उद्यापन समेत विधि को किया ॥ २६ ॥ इस प्रकार उस समय ब्रत में स्थित व उन्हीं में निष्ठ समस्त इन्द्रिय व कर्मवाले | 8] | 


ययर्िनयमान्कुवान्वष्णास्ताएकरान्सदा ॥ २५ ॥ माघोजयान्नतं सम्यक्तुलसीवनपालनमस्‌ ॥ एकादश्यां हरे 
जाप्य ढादशाक्षरावद्यया॥ २६ ॥ उपचारः षोडशामिनत्यगीतादिमङ्गलेः ॥ नित्यं विष्णोस्तथा पूजां ब्रतान्येतानि 
साऽकरात्‌ ॥ २७॥ [नत्य संस्मरणं विष्णागच्चन्युवि स्वपन्नाप॥ सवभूतस्थितं विष्णु मपश्यत्समदशनः ॥ २८॥ 
 मांघकात्तकयानत्य वशषांनयमानाप ॥ अकरोहिष्णुतुष्टयथ सोयापनविधिं दथा ॥ २७ ॥ एवं समाराधयतो 
[श्रियः पात तयाश्च चालश्वरावषएदासयाः॥ अगाडि कालः सुमहान्त्रतस्थयोस्तन्निठस्रवेन्द्रिय कमंणोस्तदा॥ ३० 0 
दात श्रास्कन्द्पुराण कात्तकमासमाहात्म्ये चोलराजविष्णुदासब्राह्मणविवादकथनंनाम षड़िंशोंऽध्यायः ॥ २६॥ 
_ नारद्‌ उवाच ॥ कदाचद्‌ विष्णुदासोऽथ कृत्वा नित्यविधिं हिज ॥ स पाकमकरोत्‌ तावदहरत्‌ 
केऽप्यलाक्षतः ॥ १ ॥ तमदृष्राऽप्यसा पाक पुननवाऽकरोत्‌ तदा ॥ सायंकालाऽचनस्याऽसी ब्रतभङ्गसयाद्‌ 


| os | | उन -रमापाते का आराधन करते हुए चालश्वर व विष्णुदास का बड़ा भारी समय व्यत्रीत हुआ ॥ ३० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वेष्ण्रखणडान्तगतकात्तिकमास- 
||| माहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे चोलराजविष्णुदासब्ा्मणविवादकथनं नाम षड़िशोहध्यायः ॥ २६॥ ७  ॥ ® ॥ 
| ` द।० । विष्णुदास स्वगं गया जिमि 'करिके हरिभक्ति । सत्ताइसवें में कह्यो सोई कथा प्रसक्ति ॥ नारदजी बोले कि किसी समय उस विष्णुदास ने 
| | FE ग्म करक रसाइई बनाई तब्रतक कोई अद्दश्य हाकर हर ले गया ॥ १॥ उसको न देखकर उस समय इस ब्राह्मण ने सायकाल के पूजन के ब्रतभंग भय | 
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फिर रसोई करके वह जबतक -बिष्णुजी के उपहार अप्रा करने के लिये गया तबंतक फ़िर किसी ने हर | 


| से फिर रसोई नहीं किया ॥ २॥ दूसरे दिन 
६ लिया ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सात दिन किसीने उसका पाक ( भोजन ) हरलिया तदनन्तर विस्मय सचेत उसने मन मं इस प्रकार विचार [किया ॥ ४ ॥ | 
NN 


प्स Bed 
ET त्रही नत्य आकर कन मरा पाक हरता हूँ आर क्षत्रसन्यासी का स्थान सुझका छाड़ना न चाहेय॥ ५॥ याद्‌ ।फर पाक बनाकर म॑ यहा भाजन करू | 
| - ता सायकाल पूजन कस छाइन याग्य हूं ॥ ६॥ याद पाक का बनाऊ तो बना कर सुभको वह भांजन न करना चाहय क्याीक वष्णुजा का Iनवद्न न | ; 


हिजः ॥ २ ॥ द्वितीयेऽह्नि पुनः पाक कृत्वा यावत्स विष्णवे ॥ उपहारापणं कठं गतः क।ऽप्यहरत्छुनः॥ ३ ॥ 
एवं सप्तांदनं तस्य पाकं कोऽप्यहरन्ृप ॥ ततः सावस्मयश्चाथ मनस्य॑वमंधारयत्‌ ॥ ४ ॥ अहा नेत्य समभ्यत्य 
कः पाक हरते सम ॥ क्षेत्रसंन्यासिनः स्थानं न त्याज्य सम सवथा ॥ ५॥ एनः पाक विधायाजत्र भुज्यते 
यांदे चेन्मया ॥ सारयकालाऽचन चव पारत्याज्य कथं भवत्‌॥ ६॥ याद्‌ पाक विधायव साक्रव्य तु मया न 
तत्‌॥ अनिवद हरो स्तवे वेष्णावेनव झुज्यते ॥७॥ उपाषितोऽहं सप्ताह ।तिष्ठाम्यत्र ब्रतास्थतः ॥ अच सरक्षण 
सम्यक्पाकस्याऽत्र करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ इति पाक विघायाऽप्तां तत्र॑वाऽज्ञाक्षतः स्थितः ॥ तावहदरा चण्डाल पाको 
न्रहरण स्थितम्‌ ॥ 6 ॥ छुरक्षाम दनवदनमास्थचमावशाषतम्‌ ॥ तमालाक्य [इजाग्रयाऽसूत्कपयागन्वतसा 
नसः ॥ १० ॥ विलोक्याऽन्नहरं विग्रास्तछ ।तष्ठत्यसाषत ॥ कथमश्नास तद्रक्ष प्रतमतद्गहाण साः ॥३१॥ इत्य वदन्त 


| करके वंष्णवा से सब कुछ भोजन नहीं किया जाता हैँ। ७॥ श्रोर सात दिन से में उपास हूं ओर मत मं स्थित भ॑ यहो स्थत हं इस समय भे भलोभाति पाक ५ ॥ 
| की रक्षा करूगा ॥ ८ ॥ इस प्रकार विचार कर यह बाह्मण भोजन को बनाकर वहीं श्रंद्श्य होकर स्थित हुआ तबतक उसने पाक का अज्ञ हरने स स्थित | { 


3) $| कान्मा० 
| 2० २७ 


अ्रन्न हरनेवाले पुरुष को देखकर ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि खड़े हो खड़े हो उस रूखे मोजन को क्‍यों खाते हो इस धृत को ग्रहण कीजिये ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
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कहत व आते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर वह डर से वेगसे दाड़ा आर म्ू।च्छत होकर [गर पड़ा ॥ १२॥ आर डर व मूच्छत चाए डाल को देखकर उस श्रेष्ठ Fl 
#॥| बाह्मण ने वेगसे आकर दया से अपने वस्र के किनारे से वीजित किया ॥ १३॥ इसके उपरान्त उठे हुए उस चाएडाल को देखकर इस विष्णुदास ने शंख, चक्र हट | 


५% व गदाधारी साक्षात्‌ नारायणुदेवजी को देखा ॥ १४॥ आर उनका देखकर द्विजोत्तम सार्तिकमाव ( रोमांचादेका ) से संयुत हुआ आर उस समय वह स्तुति 0] 
| प्रणाम करने के लिये समथ न हुआ ॥ १५॥ इसक उपरान्त उस समय वहां इन्द्रादिक देवता आये ओर गन्धर्वे व अप्सरा हष से गाने नाचने लगीं ॥१६॥ £ 


विप्राग्रयमायान्तं स विलोक्य च॥ वेगादधावत्तद्गीत्या सू च्खतश्च पपात ह ॥१२॥ भीतं संमुच्बितं दृष्टा दए 
स हिजाग्रणीः ॥ वेगादभ्येत्य कृपया स्ववल्नान्तरवीजयत्‌ ॥ १३ ॥ अथोत्थित तमेवासौ विष्णुदासो व्यक्त 
यत्‌ ॥ साक्षान्नारायणं देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ १४॥ ते द्रा सीतत्वर्मावरादतां ।& जसत्तमः ॥ स्तालु चव नम . 
E स्कल तदा नाऽलं बभ्ूव सः॥ १५॥ अथ शक्र दयो देवास्तत्रेवाभ्याययुस्तदा ॥ गन्मताप्सरह्तश्चाऽपि जणुश्च नन्द 
५ || तुप्तदा॥ १६ ॥ विमानशतसंकोणं देवापेशतसकुलम्‌ ॥ गातवादत्रीनघाष स्थान तदभवत्तदा ॥ १७॥ तता वष्छुः 
ससालङ्कय स्वभक्क सा।त्वकब्रतस्‌ ॥ सारूप्यमात्मना द्त्वाऽनयहकुशठमन्दिरिस्‌ ॥ १८॥ विमानवरसंस्थं त 
गच्छन्त विष्णुसान्नाधम्‌।॥ दाक्षतश्वांलन्पातावष्णुदास ददशा सः ॥१५॥ वकएठशुवर्न यान्त [विष्एुदासाविलाक्य 
: ॥ स्दशुरु सद्वल वंगादाट्टयत्यवचाऽत्रवात्‌॥ २०॥ चाल उवाच ॥ यत्ह्पद्या मया चव यज्चदानाद्क कृतम्‌ 


2४ 


तब वह स्थान सेकड़ों विमानों से पूणं व सेकड़ों देवषियों 
भक्तको लिपटकर अपनी सरूपतावाले वेकुणठमन्दिर को 
राजाने देखा ॥ १६ ॥ व वेकुएठमन्दिरको जाते हए विष्य 


Cao हक गठन 
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से संयुत तथा गीत व वाद्य से शब्दवान्‌ हुश्रा ॥ १७॥ तदनन्तर विष्णुजी सात्त्विक बरतवाले अपने | 
लेगये॥ १८॥ उत्तम विमान पे बेठे व विष्णुजीके समीप जाते हुए बिष्णुदासको उस दीक्षित चोल- § 
दासक ८ 


33 


सको देखकर उस राजाने अपने गुरु मुहल को बेगसे बुलाकर इस प्रकार वचन कहा ॥२०॥ चोल |६? 


ल्क 
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स की स्पा से मैने यज्ञ दानादिक किया वहे विष्णारूपधारी अ्रह्मण वेकुएठमन्दिर को जाता है ॥ २१ ॥ लुम से दीक्षित मेने इस वेष्णवयज्ञ में | ५ 
में हवन किया ओर दानादिकों से आह्मणलोग पूर्ण मनबाले किये गये ॥ २२॥ ओर वे विष्णुदेवजी इस समय भी मेरे ऊपर निश्चय कर प्रसन्न नहीं | 
| हुए हैं और विष्णुदास को भक्तिही से विष्णुने झुक्कि दिया ॥ २३॥ इस कारण थज्ञों व दानों से विष्णुजी नहीं प्रसन्न होते हैं और उन विष्णुजी के दशैन में | 
क्विही उत्तम कारण है॥ २४ ॥ गण बोले कि यह कहकर उसने राज्यासन पै अपनी बहनके पुत्रको अभिषेक किया क्योंकि बह बालकपन से यज्ञ में दीक्षित | 
स विष्णुरूप्वगविप्रो याति वेकुएठमन्दिरिम॥ २१ ॥ दीक्षितेन मया सम्यकसत्रेऽस्मन्वेषणवे लया ॥ हतमानों झृता 
विश दानायः पुणंमानसाः | ३०३ ॥ नऽ वा पे समे देवः प्रसन्नो जायते अव वन्एुदासस्य भ्यव साक्षात्कार 
ददो हरिः॥ २३ ॥ तस्माह्दानश्च यज्ञैश्च नेव बिष्णुः प्रसीदति ॥ मक्किरेव परं तस्य [निदान दशनं विभाः॥२४ ॥ 
गणाइचत॒ः ॥ इत्युक्त्वा भागिनेयं स्ममभ्यषिञ्चन्टमासने ॥ आवाल्याह्वक्षितो यज्ञे ह्यपत्रलमगाद्यतः ॥ ९९ ॥ 
तस्माद्द्याऽपि तद्देशे सदा राज्यांशमागिनः ॥ स्वस्लेया एव जायन्ते तत्ङृतार्वाधवालनः ॥ र5 ॥ यज्ञाद्‌ 
| ततोऽभ्येत्य यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः ॥ निस्ब्चैन्यांजहाराऽऽशु विष्णुं सम्बोघर्यस्तदा ॥ २७॥ विष्णो भक्ति स्थिरां 
(| देहि मनावाक्ायकममिः ॥ इत्युकत्वा सोऽपतदह सर्वेषामेव पश्यताम्‌ ॥ २८ ॥ सुङ्गलसउ तदा काच्छिलास 
|| त्पांटयत्स्वकाम्‌॥ ततस्त्वद्याप तद्गात्रं घुद्गला विशिखा बसचुः॥ २९॥ तावदावरऽऽएएः कुएडारता भक्कवत्सत्वश। | 
| ठ | हुआ था इससे पुत्रराहित था ॥ २५ ॥ इस कारण अबभी उसके देश में सदैव बहनके पुत्री उनसे कीहुई अवघि में वतमान व राज्यांश के भागी होतेहे ॥ २६॥ | 
| इसके उपरान्त यज्ञ्वाट को जाकर यज्ञकुएडके गे स्थित उसने उस समय तीनबार उच्चस्तर से विष्णुको संबोधन करते हुए-यह कहा ॥ २७॥ कि हे विष्णो ! 
मन, वचन व कमै से अचल भक्ति को दीजिये यह कहकर सत्रों के देखते हुए वह अग्नि में गिरपड़ा॥ २८ ॥ तब सुझल ने क्रोध ते अपनी [शिखा (चोटी ) को 
'वाड़ लिया तब से आजभी उसके गोत्र में मुद्रल गोत्रवाले शिखारहित शोभित हुए ॥ २६॥ तबतक भक्कवत्सल विष्णुजी कुण्ड के आगे प्रकट हुए व| 
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तमालिडुन्य विमानाग्रय॑ समारोहयदच्युतः ॥ ३० ॥ तमालिङ्गयाऽऽत्मसारूष्यं दत्वा वेकुणठमन्दिरम्र्‌ ॥ तेनेव 
सह देवेशो जगाम त्रिदशेद्टंतः ॥ ३१॥ नारद उवाच ॥ यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोलभूपः स सुशील 
नामा एताइुंभो तत्समरूपभाजो हाःस्थो कृतो तेन रमाप्रियेण ॥ ३२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डान्तर्गत 
कात्तिकमासमाहात्म्ये चोलविष्णुदासमुक्किकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 

धमदत्त उवाच॥ जयश्च विजयश्चेव विष्णोदाःस्थो श्रुतो मया॥ किं तु ताभ्यां पुरा चीएँ तस्मात्तद्रपधारिणौ ॥१॥ 
गणाइुचतुः ॥ तृणबिन्दोस्तु कन्यायां देवह॒त्यां एरा हिज॥ कर्द्मस्य तु दृष्ठयेव पुत्रो हो संबश्रवतुः ॥ २॥ ज्येष्ठो 

यः कनष्ठोऽभूहिजयश्चंव नामतः ॥ तस्यामेवाऽमवत्पश्चात्कपिलो योगधर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ जयश्च विजयश्चेव 
वेष्णुमाक्केरतो सदा ॥ तो तन्निष्ठेन्द्रियग्रामो धर्मशीलो बमूवतुः ॥ ४॥ नित्यमधाक्षरीजाप्यो विष्एुब्रतकराबुभो॥ 
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५ उसको ।लिपटाकर उत्तम विमान पे विष्णुजी ने चढ़ा लिया ॥ ३० ॥ उसको लिपटाकर व आत्मसारूप्य ( मोक्ष ) को देकर देवताश्रोंसि घिरेहुए व विष्णुजी उस | 
ह| समेत वैकुणठभवन को चले गये ॥ ३१॥ नारदजी बोले कि जो विष्णुदास था वह पुण्यशील और जो चोलभूप था वह सुशील नामक उन विष्णुजीक समान || 
ह रूपवाल थ दोना रमानाथ से द्वारपाल किय गये ॥ ३२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बेष्णवखणडान्तगतकासिकमासमाहातम्ये देवीदयालुमिश्रविराचिते भाषादुवाद | 
£5 | चोलविष्णुदाससुक्किकथनं नाम सक्षविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ क ॥ क [UE ERT MERE NCE. ॥ क ॥ (६६ 


दा० | भय शाप सन जय विजय यथा ग्राह गजराज । श्रद्ठाइसवें में सोई चरित कह्यो सुखसाज ॥ धमदत्त बोले कि मेंने जय व विजय को विष्णुजी के | 
क | झारपालक सुना हें पहले कया किया हें कि उससे उस रूपके धारनेवाले हुए ॥ १॥ गण बोले कि हे हिज ! घुरातन समय तृणबिन्दु की कन्या देवहूती में कद्‌मजी | ! 
a | की इष्टिही से दो पुत्र हुए हैं ॥ २॥ उनमें बड़ा जय व छोटा विजय नामक हुआ और उसी स्त्री में पश्चात्‌ योगधर्म के जाननेवाले कपिलदेवजी हए ॥ ३॥ | ¢ | 
| जय आर विजय सदेव विष्णुको भक्ति मं परायण थे और उन्हीं में स्थित इन्द्रियगणवाले वे दोनों धर्मशील हुए ॥ ४॥ और नित्य भ्रष्टाक्षर का जप करने | € र 


| कान्मा० 
| आ० २७ 
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)| स शाप दया के ।जसालय ग्रहण करक इसको नहा दंत हो उस कारण ग्राह होवो ॥ ११ ॥ उस विजय ने उसके उस शापको सुनकर उसका शाप दया | 
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वाले दोनों विष्णु का ब्रत करनेवाले थे विष्णुजी ने नित्यपूजन में उनको दर्शन दिया है ॥ ५ ॥ किसी समय वे दोनों यज्ञकर्म में मरुत्त से बुलाये | || 
गये व देवषिंगणों से पूजित व यज्ञ में प्रवीण वे दोनों गये ॥ ६ ॥ वहां जय ब्रह्मा हुए ओर विजय याजक हुए तदनन्तर उन्होंने समस्त यज्ञकी विधि ; 

) को पूणं [क्या ॥ ७ ॥ व यज्ञान्त सं नहाये हुए मरुत्त ने उनके लिये बहुतसा धन दिया उस घन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को चले गये ॥ ८॥ 
5 तदनन्तर प्रथक्‌ ।वष्णशाजा का असन्नता क [लय वे दाॉना”साने उस घन को वभाग करते हुए परस्पर इंषघो करनं लग ॥ & ॥ वहा उस जय ने कहा के | 


साक्षात्कार ददा विष्णुस्तयानत्याचनं सदा ॥ ५॥ मरुत्तेन कदाचत्तावाइता यज्ञकमाण ॥ जग्मदयज्ञकुशलो 
दवापगणपजता ॥ ६॥ जयस्तत्राभवङ्गह्ा याजको ।वेजयाऽभवत्‌॥ तता यज्ञविधि कृत्स्नं पारपणं च चक्रतुः ॥ ७ ॥ 
मरुतऽनसूथस्नातस्ताभ्या वित्तं ददा बहु॥ तत्समादाय ता वत्त जग्मतुः स्वाश्रमं प्रति॥ ८॥ यजनाय एथाग्व 
ण्णार्तुष्टयथ ता तता इनी ॥ तडन विमजन्ताहे पस्पघात परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ जयाऽत्रवीत्समो भागः क्रियतामिति 
तंत्र सः॥ वंजयरचात्रवन्नत यज्ञब्ध यन तस्य तत्‌॥ १०॥ तताऽशपजयः कषा हिजयं लुब्व्ानसम्‌ ॥ गहीत्वा 

ददास्यतत्तस्माद्‌ ग्राही भवात तम्‌ ॥ ११॥ [वजयर्तस्य त शाप श्रुत्वा सोऽप्यशपच तम्र ॥ मदञ्रान्ताऽशपरुत्वं 
मा तस्मान्मातङ्कता ब्रज ॥ १२ ॥ तत्तदाचरुयतांवष्णु रृष्ठा नित्याचने विश्रुप्र ॥ शापयाश्च निदृत्तिता यया 
चात रमापातस्‌॥ १३॥ जयावजयादूचतुः ॥ भङ्गावावा कर्थ दव ग्राहमात / ॥ भावष्यावः कृपासन्वां 


5 बराबर भाग कया जाव ग्र विजय ने कहा कि यह नहीं जिसको जान [मलाह वह उसका ह ॥ १० ॥ तदनन्तर जय न जाभा मनवाल उस विजय को क्रांध | 


3 
22००० 


EASA, 


उ ए ANE 


HE HNN HCN NI 


ओ | के मद से भ्रमित तुमने जिसलिये सुझको शाप दिया इस कारण मातंगता को प्राप्त होवो ॥ १२ ॥ नित्यपूजन में व्यापक विष्णुदेवजी को देखकर उस [22 


$ | समय उन्हनि उसको कहा व उन्होंने रमानाथजी से शापों की निवृत्ति की याचना किया ॥ १३॥ जय विजय बोले कि हे दयासिन्धो, देव ! हमः दोनों । ० । 
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| सकें ०पु० | भक्त राहे व मातेग की योनि में प्राप्त होवेंगे वह शाप कैसे निवृत्त होवे ॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी असत्य न होगा वह मुझसे भी | ० | का वसा० 

१५६ | > | कभ अन्यथा नहां किया जासक्का है॥ १५॥ में पुरातन समय प्रह्माद के वचन से स्तंभ में प्रकट हुआ वैलेही अंबरीष के वचन से आपही गर्भ में पेदा || अ० २८ 
है| इचा ॥ १६ ॥ इस कारण तुम दोनां अपनों से किये हुए इन शापों को भोग कर मेरे स्थान को प्रात होवोगे यह कहकर विष्णुजी अन्तर्धान होगये॥ १७ ॥ गण | ह| 
चाल कक तदनन्तर व दाना गडका नदा क किनारे ग्राह व मातंग हुए ओर उस योनि में भी जाति के स्मरण करनेवाले वे विष्णा के ब्रत में स्थित हुए ॥ १८॥| | + 
तच्छपा विनिवत्यताम॥ १४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मद्भक्कयोवचोऽपत्यं न कदाचिद्भविष्यति ॥ मयाऽपि नान्यथा || 
कछु शाक्यते तत्कदाचन ॥ १५॥ प्रह्णादवचसा स्तम्भऽप्यावभूतो ह्यहं पुरा ॥ तथाऽम्बरीषवाक्यंन जातो गर्भ 
स्वय कल ॥ १९॥ तस्मादवामंमा शापावडुभूय स्वय कृता॥ लमथा मत्यद [नत्यामत्युक्ताऽन्तद्ध हारः॥१५॥ 

गणाबूचठुः ॥ ततस्ता ग्राहमातङ्गावभूता गएडकीतटे ॥ जातिस्मरो तु तयान्या्साप [वष्एुब्रत स्थिता ॥ १८ 

कदाचत्स गजः सवाल कात्तक गण्डक गतः ॥ तावज्य्राह तं ग्राह संस्मरञ्च्छापकारणस्र ॥ १६ ॥ ग्राहग्रस्त 
हसा नागः सस्मार श्रापात तदा ॥ तावदावरभूहेष्णुश्चक्रशङ्कगदाधरः॥ २० ॥ ततस्ता थ्राहसातङ्गी चक्र क्षण्वा 
सझंड ता ॥ दत्त्ववा नंजसारूष्य पकुएटमनयाहंशु:॥ २१॥ ततःप्रस्मते तत्स्थान हारक्षत्रामतिस्प तृम्त्‌ ॥ चक्रसंघषणा 
|| पर्नन्‍्यावाणा5हपाह लाज्डताः ॥ ९९ ॥ ताबुभा विश्रुतां लोके जयश्च विजयस्तथा ॥ नित्यं विष्णुप्रियों | 
छ | किसी समय वह हाथी कात्तिक महीने में नहाने के लिये गंडकी नदी को गया तबतक शाप का कारण स्मरण करते हुए ग्राहने उसको पकड़ लिया ॥ १६ ॥ | $| 


EE स ग्रस्त इस हाथा न रमानाथजाी का स्मरण किया तबतक् चक्र, शख व गदा का घारनंवाल विष्णु जी प्रकट हुए ॥ २० ॥ तदनन्तर चक्र को [Rl | 
सिके कर बे गाज गह उधार गये और अपनी सरूपता को देकर विष्णुजी वैकुणठ को लेगये ॥ २१॥ तब से लगाकर वह स्थान हरिकषेत्र ऐसा कहा गया हे। €| 


£ 
SS ~ iN Lh कर 
कलसेन स पत्यल भा अकत हॉगये॥ २२॥ वेही दोनों संसार में जय व विजय असिड हुए हे दविज ! जिपसे विष्णा जी के प्यारे जिन हारपालको है १५३. F 5 
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|| क ठमने पूछा ॥ २३॥ इस कारण हे भमज्ञ ! मत्सरता व पाखण्ड को छोड़कर नित्य विष्णु के बत में स्थित तुम भी समदर्शी होवो ॥ २४ ॥ ओर be ४ 
22 उला, मकर व मष का सक्रान्तया म सदव पातःकाल स्नान करो व तुलसीवन को पालन करनेवाले ठुम एकादशी के ब्रत में स्थित होवो ॥ २५॥ ओर | है 7 
3) ) त्राण, गऊ व वेष्णवां को सदव सेवा करो आर मसुरी, कांजी व बेंगनों को न खावो ॥ २६ ॥ इस प्रकार हे धमेदत्त ! तुमभी शारीर के अन्त में विष्णुजी के | ह र 


DS 25. 


उस उत्तन स्थान का नाल होंगे जिस मकार उनका भाकिहा से हम प्रात हुए हैं ॥ २७ ॥ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस बत से अधिक न यज्ञ हैं न दान हैं न| | 

दागस्था एश या हि त्वया हज ॥ २३ ॥ अतस्तमापि धर्मज्ञ नित्यं विष्णब्रते स्थितः ॥ त्यक्कमात्सयंदम्भोऽपि | 
नवस्व समदशनः ॥ २४॥ तुलामकरमंषषु प्रातःस्नायी सदा भव ॥ एकादशीब्रते ति तुलसीवनपालकः ॥ २२॥ 
नह्िणानय गाश्चाऽप वष्णवाश्च सदा भज मसूरिकामारनालं टृन्ताकान्यपि खाद मा ॥ २६॥ एवं त्वमपि 
दान्त ताहिणाः परम पदम्‌ ॥ प्रामाषे धमदत्त तवं तद्धवत्येव यथा वयम्‌ ॥ २७॥ तावजन्म ब्रतादस्माहिष्एु 
सन्छा्िकारकात्‌ ॥ न यज्ञा न च दानाने न तीथान्यघिंकानि वे॥ २८॥ धन्योऽसि विप्राग्रय यतस्त्वयतह्रतं कृतं 
हटकर जगहुरा: ॥ यदवभागाऽऽप्षफला सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ इत्थं 
ता पम्नदत्त तसुर्पादश्य विमानगो॥ तया कलहया साइ वेकुण्ठमवनं गतो ॥३०॥ धमदत्तो ह्यसौ जातप्रत्ययस्त 
Ei डत स्यतः ॥ दहान्त ताहभाः स्थान भायाभ्यां संयृतोऽभ्ययात्‌॥ ३१॥ इतिहासमिमं पराभवे श्वणते श्रावयते 


20 तीर्थ हैं ॥ २८॥ ह पेप्राग्रथ ! तुम धन्य हो क्याकि जगद्‌गुरु वष्णुजी को प्रसन्न करनेवाला यह त्रत ठुमन!कया ह कि जिसके आधे भाग से फल को | ः 


| | माप्त यह वविष्णुजी की सलोकता को हम से प्राप्त की जाती है ॥ २६॥ नारदजी बोले कि इस प्रकार उन धर्मदत्त से उपदेश करके विमान के ऊपर प्राप्त वे । है| 
4 दाना उस कलहदा जा समेत वैकुएठमान्दिर को चलेगये ॥ ३० ॥ और विश्वास को प्राप्त यह धर्मदत्त उस बरत में स्थित हुआ व देहान्त में दोनों स्त्रियों समेत |&|.. 


P| | विष्णाजी के उस स्थान को गया ॥ ३१ ॥ पहले वर्तमान हुए इस इातेदास का जो मनुष्य सुनता या सुनाता है वह विष्णुजी को दंया से विष्णुजी के समीप 


2] 


शा 
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$ | करनेवाली बु 
6 || सुनकर [वेस्मय 


|| चयः पुमान्‌ ॥ हरिसन्नियिक्ारणाँ मतिं लमतेऽसौ कृपया जगहुरोः ॥ २२॥ इति श्रीस्कन्दुराणे वेष्णवखणडा 


ः G पुरी को गया ॥ ३ ॥ पहले उसको महिषने बनाया है उस कारण वह माहिष्मती कही जाती है जिसकी छहरदिवाली में पापनाशिनी नमदा प्राप्त है ॥ ४ ॥ वहां || | 
~ ~ १35 > ~ he RS ०, ०७५ A MN [a नेत ° ~~ 
£| अनेक देशों से आये हुए कात्तिकतवाले मनुष्यों को देखकर वहां बेंच करता हुआ एक महीने तक बसता रहा ॥ ५ ॥ बॅचने के कारण नित्य नमंदा नदी के |+ 
ह किनारे घूमते हुए उसने स्नान, जप व देवपूजन में स्थित ब्राह्मणों को देखा॥ ६॥ कितेक पुराण को पढ़ते व कितेक सुनने में परायण ओर कितेक नृत्य, गान, 
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? बुद्धि को प्राप्त होता है ॥ ३२॥ इति श्रीस्कन्‍्दप॒रारो वैष्णवखणडान्तगैतकात्तिकमासमाहातम्ये धमदत्तमोक्षम्रासिकथनं नामाइणविशोधध्याय: ॥ २८॥ ह ५ 
दो०। कार्सिकब्रत माहात्म्यसन भयो धनेश्वर यक्ष । उन्तिसवें अध्याय में सोई चरित समक्ष ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे-प्रिये ! इस प्रकार उनका वचन || 

विस्मय मनवाले प्रथुजी ने उस समय नारदजी को अली भांति पूजकर बिदा किया ॥ १॥ पुरातन समय श्रवन्ती नगर में ब्राह्मण के कमे से अट व 
पापकमीं तथा ढुर्बुडि कोई धनेश्वर नामक ब्राह्मण हुआ है॥ २॥ किसी समय वह धनेश्वर मोल व बेंच के कारण देशासे अन्य देश को जाता हु्रा माहिष्मती र 


न्तर्गतकात्तिकमासमाहाल्मये धमंदत्तमोक्षप्राप्तिकथनं नामाऽष्टाबिंशोऽध्यायः॥ र्त ॐ ॥ ॐ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ इति तहचनं श्रता प्रथुविस्मितमानसः ॥ संपूज्य नारदं सम्यग्विससर्ज तदा प्रिये ॥ १॥ 

` पुराऽवन्तीएरे कश्चिहिप्र आसीडनेश्वरः ॥ ब्रह्मकमपरिश्रष्ठ: पापकर्मा सढुमंतिः ॥ २ ॥ देशादेशान्तरं गच्छन्कय 
विक्रयकारणात्‌ ॥ माहिष्मतीं पुरीमागात्कदाचित्स धनेश्वरः॥ ३॥ महिषेण कृता एवं तस्मान्माहिष्मतीति सा ॥ 
यस्या वप्रगता साति नर्मदा पापनाशिनी ॥ ४॥ कात्तिकत्रतिनस्तत्र नानादेशाऽऽगतान्गराच्‌ ॥ स दृष्ट्रा विक्रयं कुरव 
न्मासमेकघुवास सः॥५॥ स नित्यं नर्मदातीरे अमन्विक्रयकारणात्‌॥ ददर्शं ब्राह्मणान्स्नानजपदेवार्चने स्थितान्‌॥६॥ 
कांश्चितुराएं पठतः कांश्चिच्च श्रवणे रत्तान्‌ ॥ नृत्यगायनवादित्राविष्णुश्रवणतत्पराच्‌ ॥ ७॥ उद्यापनविधों 


oN Ce 5 


)| बाजन व विष्णुजी के श्रवण में तत्पर बाह्मणों को देखा ॥ ७ ॥ कितेक उद्यापन की विधि में लगे हुए व कितेक जागरण में रत मनुष्यों को देखा और | 
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5 । तक ।रथत हुआ ॥ १०॥ तबतक कालन सांप से डसा हुआ वह पहल होकर गगिरपड़ा इसके उपरान्त यमदूता ने शरीर से त्याग किये हुए उसको बांध | 


। . किङ्कराः ॥ ११॥ यमाज्ञया काम्भपाक चिक्षिएुस्तं धनेश्वरम्‌ ॥ यावश्क्षिप्तरव तत्रासो तावच्छीतलतों ययौ ॥१२॥ 


|]  यन्षिरयापहम्‌ ॥ यः पुणयकर्मिणां कुर्याहर्शनस्पर्शभाषणम्र्‌ ॥ १५॥ ततः पढंशमाप्रोति पण्यस्य नियत नर 


bn कासिक बतवाले मनुष्यों के साथ मित्रता व संसर्गे किया है उनके पुण्यांश का यह भागी है ॥ १६। १७॥ इस कारण ब्रिन कामना पुण्यवाला यह 
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नाहार व गावूजन म तत्पर तया दी गदान मं परायण कितेक आह्यणों को॥ ८॥ जहां तहां कौतुक से संयुत धनेश्वर ने देखा और दर्शन व स्पर्श तथा संभाषण | 
के कारण वहा नित्य अमता रहा ॥ ६॥ व उसने वेष्णत्रों व विष्णु के नाम श्रत्रणादिकों को पाया इस प्रकार बह ब्राह्मण उस नर्मदा के किनारे महीने भर | 


र ल के 


कर ॥ ११ ॥ यमराज का अआज्ञासे उस धनेश्वर को कुमापाक मं डालांदया व जबतक डालागंया तबतंक यह कुमॉपाक ठश्ढकता का श्राप्त हुआ जस के पुरातन ! 


तकान्कारचजागरण रतान्‌ ॥ ।वंप्रगोपूजनर तान्दीपदानरतास्तथा ॥ ८॥ ददशा काठकाव्स्तनतत्र धनरवरः॥ 
नित्य पार श्रमस्तत्र दशनस्पशसापणात्‌ ॥ 5 ॥ वैष्णवानां तथा विष्णोर्नामश्रावा [द साउज़्मत्‌ ॥ एवं मास [स्थत 
रतस्था नमदायास्तट [हिजः॥ १० ॥ तावत्कृष्णाऽहिना दष्टा विहृतः स पपात ह ॥ अथ दहपारत्यक्क त बड़ा यम 


22205 


न्य न नव क MCD 
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235 


YE 


ऊस्भापाको यथा वाहः प्रहादक्षपणातपुरा ॥ यमस्तु कौतुकं दृष्ट्रा पप्रच्छानीय तं ततः॥ १२॥ तावदभ्यागतस्तत्र 
नारदः प्राह सत्वरम्‌ ॥ नारद उवाच ॥ नवाऽयं निरयान्सोक्तुमहां हृरुएनन्दन ॥ १४॥ यस्मादन्तेऽस्य संजातं कर्म 


१५ 


KC 


FD 


>, ss 
१०.72. श 


EE तस्ठु ससग कृतेवान्वे धनश्वरः॥ १९॥ कात्तिकब्रतिमिर्मास्ं तेषां पुण्याशभागयस्‌॥ १७॥ तस्मादकाम | 
हन महार के डालने से अग्नि ठएढी हुई है तदनन्तर उसको मैंगाकर यमराज ने कौतुक को देखकर पूछा ॥ १२ । १२॥ तबतक वहां नारदजी आये || 
आर उन्हांन शीश्रता सं कहा ( नारदजी बोले ) कि हे श्रर्णनंदन ! यह नरकों को भोगने के किये योग्य नहीं हे॥ १४॥ जिसकारण आन्त में जो नरकनाशक 
कर्म था वह इसका हुआ जो मनुष्य पुएयकर्मीलोगों का दशन, स्पश व संभाषण करता हे ॥ १५.॥ उससे पुणय के छठे अंश को मनुष्य प्राप्त होता है धने ६ 
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ARNT PN , 5 
भागों को दिखानेवाले सब नरकों को देखकर यक्षकी योनि में स्थित है ॥ १८॥ श्रीकृष्णजी बोले क्रि यह कहकर नारदजी के चले जानेपर उसका वचन || का न्मा* 
२६ 


र ¢ | 
नन त उसका सुक जानकर वे यमराज उन सब नरकगणों को दिखलाते हुए अपने दूत से उस बाह्मण को फिर लेगया॥ १६॥ तदनन्तर उस समय | ६ 


SS ~ ्् 


धनेश्वर कों नरकों में लेजाकर यसराज का आज्ञा करनेवाल प्रतपात न उन सबा को [दिखलाते हुए यह कहा ॥ २०॥ ( प्रेतराज बाले ) कि हे धनेश्वर | बड़ । 9) | 


> SS 


भयवाल इन अयकर नरकां को देखिये इनमें यमदूतों से पापकारी मनुष्य सदेब पचाये जाते हैं ॥ २१ ॥ बिन इच्छा से पाप सूख जाता है ओर इच्छा से भीगा | 5 a 


पुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो झयम्‌॥ विलोक्य निरयान्सर्वान्पापमोगप्रदर्शकान्‌ ॥ १८॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ इत्युकत्वा 
गतवात नारद स स।[रस्तहाक्यश्रवणावबुङतत्छुकर्मा॥ त विप्र एुनरनयत्स्वाकडङ्रण तान्सवान्नरयगणान्प्रदशाय 
ष्यन्‌॥१९॥तता धन्नश्वर नाला [नरयान्प्रतपाऽब्रवात्‌ ॥ द्शायष्यस्तु तान्सवान्यमाचज्ञाकरस्तदा ॥ २० ॥ प्रतप 
उवाच ॥ पश्यमान्नरयान्घारान्वनश्वर महासयाच्‌॥ एषु पापकरानत्यं पच्यन्त यसांकड्करः ॥ २१॥ अकासात्पा 
तक शुष्क कामादाद्र्घुदाहतस्‌॥ आद्र्शुष्कादामः पापोहप्रकारानवास्थताब्‌ ॥२२॥ चतुराशातिसंल्यार्कः एथर्स 
दरवास्थताच्‌ ॥ यत्प्रकाणमपाङ्कय मालनीकरण तथा ॥ ९३ ॥ जातश्रशकर तहडुपपातकसज्चकस ॥ आतिपाप 
संहापाप सतधा पातक स्सतस् ॥ २४॥ एाभः सप्तसु पच्यन्त निरयेषु यथा क्रमस्‌ ॥ कात्तकब्रातासियस्मात्सं 
संगा हमवत्तव॥ २५॥ तत्पुएयांपचयादत निहता ।नरयाः खलु ॥ श्रीकृष्छु उवाच ॥ दर्शयित्वेति नरयान्यतप्‌ | < 
५ ठ कहा गया हू और भागं व सूखे आदिक पापां से दोप्रकार के स्थित॥ २२॥ पथक्‌ पृथक चोरासीसंख्यक भेदों से स्थित हैं जो प्रकीण व श्रपांक्लेय तथा मलिनी- ह 


ठ | करण कहा गया ह ॥ २३ ॥ व जातिश्रएकारक वंसेही उपपातकसंज्ञक तथा अतिपाप व महापाप सात प्रकार का पातक कहा गया हैं॥ २४ ॥-इनसे कम Fe 
g इनके सात नरका म॑ मनुष्य पचाय जाते हं जिस कारण कात्तिक में ्रतवाले मनुष्यों के साथ तुम्हारा संसग हुआ हे ॥ २५॥ उस पुंणय के इकट्ठा होने से ये (६४ 


i) 
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नरक निश्चयकर नाश होगये श्रीकृष्णजी बोले कि इस प्रकार नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षलोक को लेगया ओर वहां वह यक्ष हुआ | | 
वही यह कुबेर का अनुगामी धनयक्ष ऐसा प्रसिद्ध हे॥ २६। २७॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार बहुत प्रिय सत्यभामाजी से कहकर ये श्रीकृष्णजी सायंकाल में || 
संध्योपासन की विधि करने के लिये माता के घर को गये ॥ २८॥ ऐसा प्रभावाला यह कातिक जिसलिये म्राक्रैदायक व सुक्तिकारक है इस कारण व्रत के 
दिखानेवाले मनुष्य के भी अनेक इकट्ठा किये हुए पाप छूट जाते ह ॥ २6॥ इरत श्रास्कन्दपुराण वैष्णवखणडान्तगतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रवि- | 


स्तमथाहरत्‌॥ २६ ॥ धनेश्वरं यक्षलोकं यक्षश्चाऽभूत्स तत्र हि ॥ घनदस्या5तुगः सोऽयं धनयक्षाते बिश्च॒तः॥२७॥ 
सूत उवाच॥ इत्युक्त्वा वासुदेवोऽपतो सत्यभामामतिग्रियम्‌॥ सायंसंध्याविधिं कर्तु जगाम जननीश्रहद्च ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ एवंप्रभावः खलु कात्तिकोऽयं सुक्लिप्रदो सुक्किकरश्च यस्मात्‌ ॥ प्रयान्त्यनेकाऽजितपातकानि ब्रतस्य 
सन्द्शयतोऽपि सुक्तिम्‌॥ २५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण वेष्णवखणडान्तर्गतकात्तिकमासमाहात्म्ये धनेश्वरयक्षजन्म 
प्राप्तिवणेनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः॥२९॥ ओ ॥ ह NM ॥ के ॥ ३ ॥ % ॥ 

नारद उवाच ॥ अह्तोष्यं त्वया प्रोक्को महिमा कात्तिकस्य तु ॥ स्वस्य कर्तुमसामर्थ्य कथसेतत्कृतं भवेत्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच॥ नास्ति कहु स्वप्तामर्थ्यम्नुपायात्प्राप्यते फलम॥ द्रव्यं दत्वा ब्राह्मणाय गह्लीयात्फलसत्तमम | २॥ शिष्या 


रचिते भाषानुवादे धनेश्‍्वरयक्षजन्मप्राप्तिवणूनं नामेकोनत्रिशोऽव्यायः॥ २६ ॥ ७&७ ॥ -& ॥ CRC SNE | 
दो० । करे यथा विधि सों पुरुष कात्तिकसास उपास। सोइ तीस अध्याय में वाणत चरित विलास ॥ नारदजी बोले कि तुमने यह अरूत कात्तिक का माहात्स्य | i 
कहा यदि अपनी साम्ये करने के लिये न होवै तो यह केसे किया होता है ॥ १॥ ब्रह्माजी बोले कि यदि कात्तिक्रत को करने के लिये अपनी सामथ्ये | | 


न होवै तो उपाय से फल मिलता है कि ब्राह्मण के लिये धनको देकर उत्तम फल को ग्रहण करे ॥ २॥ शिष्य या सेवक समूह से व स्त्रियों से और विश्वस्त | 5 ) । १६४ 
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| मनुष्य से भी बत को करावै क्‍योंकि उससे भी फल को ग्रहण करता हुआ मनुष्य फलभागी होता है॥ ३॥ नारदजी बोले कि कहीं किसी से बिन दिये हुए | ( 
#| सी पुण्य मिलते हैं यह में सुनना चाहता हूं मेरे कोठुक वर्तमान है ॥ ४॥ ब्रह्माजी बोले कि हे हिज ! जिस यन्न से बिन दिये हुए भी पुण्य मिलते हैं व पाप | ४] | 
|| छूट जाते हैं उसको में कहता हूं एक मनवाले होकर सुनिये ॥ ५॥ सतयुग में एक से जो पुणय या पाप किया जाता है वह उसकी राज्य में होता है ओर त्रेता | | 
E मं उसके नगर को होता है ॥ ६॥ ओर द्वापर में वंश के मध्य में होता है व कलियुग में केवल कर्ताही फलको प्रात होता है अज्ञान से जो कमे किया जाता है ||| 


हा सुत्यवगाहा खम्यो वाऽऽप्ाचच कारयेत्‌ ॥ तस्मादपि फलं शह्लन्फलमाग्जायते नरः ॥ ३॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
|| दत्तान्यपि एएयानि प्राप्यन्त केनचित्कचित्‌ ॥ एतदिच्ब्राम्यहं शोतं कोतुकं मम वतते ॥ ४॥ ब्रह्मोवाच ॥ अद 
5| त्तान्यपि पुण्याने लभन्ते पातकान्यापि॥ येनोपाये न तहच्मि शणुष्येकमना हिज ॥५॥ सुकृत॑ वा हुष्कृत वा ऊत 
(| सेकेन यत्कृते ॥ जायते तस्य तद्रष्ेत्रेतायां ठु धुरो भवेत्‌॥ ६॥ हापरे वंशमध्ये तु कलो कतेंव केवलम्‌ अज्ञानाय 


ड 


त्कृतं कमं बाल्ये स्वप्ने तु तत्फलम्‌ ॥ ७॥ अज्ञानायच तारुण्ये वाल्ये तस्य फलं भवेत्‌ ॥ ज्ञानपरव कतं कमं आज 
न्मान्तं च तत्फलम्‌॥८॥ षणमासं पापिसङ्केन नरः पापी प्रजायते॥ पापिनां वा धर्मिणां वा संसर्गादशमासिकम्‌ ॥९॥ 
| भोजनादेकपङ्क्को च विंशांशः पुण्यपापयोः ॥ एकासने हयोवासात्सहखांशेन लिप्यते ॥ १० ॥ यो वे यस्यान्नम 
(| श्नाति स श्रुढ्के तस्य किल्बिषम्‌ ॥ जपादा पापिसँसगात्माडशाऽशो विनश्याति॥ ११ ॥ परस्य स्तवनायानादेक 


[कपन में व स्त्र्न में वह फल होता है ॥ ७॥ श्रोर श्रज्ञान से जो युवावस्था में फल होता है उसको बालकपन में फल होता है व ज्ञानपूवक जो कमै किया || ; 
जाता है जन्म पर्यन्त उसको वह फल होता है॥ ८॥ ओर छह. महीने तक पापी के संगसे मनुष्य पापी होजाता है और पापी व धर्मेवानों के दश महीने र 
|संसगे से ॥ &॥ व एक॒पंक्ति में भोजन से पुएय व पाप का बीसवां अंश होता है और एक आसन पे दोनों के वास से हज़ञारवें अंश से लिलत होता है॥ १०॥ जो 
बुष्य जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोग करता है ओर जप के आदि में पापियों के संसभ से सोलहबां अंश नाश होजाता है ॥ ११॥ और 


| 
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0 कट श्र व्‌ ¢ ~ र हर ) | का ०सा ०७ 
६. सब हरता ह आर शिष्य से एरा व चठुधाश पाप तथा पुणय को हरता है ॥ १३ ॥ शर पति की श्राज्ञा करनेवाली स्त्री पति के आधे धर्म को हरती है | न्‍ ५ ३ 
६ व असक हाथ का पका हुआ भोजन करता है उसके दशांश पापको हे व जो वर्ष जन देता हे उ = हरता है | 5 अ० ३० 
नर जन करन हु 6. 3 देशाशी पापको हरता हैं ॥ १४ ॥ व जो वषभर भोजन देता है उसके आधे पाप का यह भागी है और | | | 
) " शहनेनाला सडुष्य वर्षभर के आधे उण्यको भोगता है ॥ १५॥ और पुरोहित के छठे अंश पाप या पुणय-को यजमान भोग करता हे व उसका | 


पानस्यभाजनात्‌ ॥ एकशाय्याप्राव्रणात्षष्ठांशः एण्यपापयोः ॥ १२॥ पुरुषो हरते सर्वै भार्याया ओरसस्य च ॥ 


Sool oU Jo 


अध शिष्याच्चतुथौशं पापं पुण्यं तथेव च ॥ १३॥ भ्ुराज्ञाकरी नारी भतरधे वृषं हरेत्‌ ॥ यडस्तपक्कं च ञ्जी | 
+ ७ € ० स 6 के सुञ्जाया | 
दशारा तदर्थ हरत्‌ ॥ १४॥ वषाऽरानं ठु यो दत्ते तदर्धांधस्य भागयम्र्‌ ॥ वर्षाशनार्धं पुण्यं तु भुङ्के वर्षाशनी हर | 


क 


नरः॥ १५॥ पुरोहितस्य षष्ठांशां पापं वा पुण्यमेव वा॥ यजमानो शुनक्त्येव तहृशांशं पुरोहितः॥ १६॥ उद्योगी 


5 OTST ०27३० <; 
A Ao 


_ ८ न जज ~ | | 
$| आर उपद्रष्टा दृ रोकर व शिष्यों को क्रो ~ _ ः 
रर उपद्रष्टा दशांश को पाता है॥ १७॥ और नौकर व शिष्यों को छोड़कर जिसके हाथ से कर्मे कराया जाता है व इसके लिये अन्न नहीं देता है तो व ह| 
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ह परिश्रम व बड़े फलत्राले ऐसे कात्तिक ष NSS और । 
( ह ड फलवाल एस क्‌ त्ति पु ब्रत को कोई मनुष्य किसालिये नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ अह्या बोले कि अपना साट के बढ़ने के लिये व्रह्मा ने धर्स ब ! 
db 6३ चाया हं श्रोर धमहा को करनेवाले मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हें ॥ २२॥ और अधर्म करनेवाले वे मनुष्य अधोगति ( नरक ) को प्राप्त | 
हाते हैं स्वग पुणय क कमं का फल हं व नरक उससे उलटा यानी पापकर्म का फल है॥ २३ ॥ व स्वी और नरक उन दोनों के पालन करनेवाले पुण्य ब ' 


~ 


|| पाप क श्रबुगामा इन्द्र आर यमराज दोही अहा से बनाये गये हैं ॥ २४ ॥ गुरुशय्यादिक पाप काम के पत्र पी में मरिद हैं व क्रोध के पितुघात आदिक है। 
कचात्कम्न वे पितामह ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ स्वसष्टिटडये वेधा धर्माऽघमो ससर्ज ह॥ घर्ममेवाऽनुतिष्ठन्तः 

नाव्डवान्त शुभा गतिम॥ २२॥ अधसमङुति्ठन्तो यान्ति तेऽयोगतिं नराः ॥ एणयकर्मफलं नाको नरकस्तहिप 
यथः ॥ ९३॥ तयाः पालनकतारो हावेव विधिना ङतो ॥ शतकतुयमो तो च पुण्यपापानुसारिणो ॥ २४॥ शुरुत 
ए दिय उतरा: कामस्य प्राथता छुवे ॥ क्रोधस्य पितृघाताद्या लोभस्य तनयाऽ्ङृणु॥ २५॥ ब्रह्मस्वहरणाद्याश्च एते 
नरकनायकाः ॥ कृता यमन तव्याप्ा मबुजा न [हे कुषेते ॥ २६ ॥ व्रतादिधर्मकृत्यं यस्तेसुक्गास्ते हि कुबते॥ २७॥ 
जडा मघा विधातिन्यों वतते खुवि सबदा ॥ ताभ्या व्याप्तस्तु मतुजः श्रीविष्णोः श्रवणादिकम्‌ ॥ २८ ॥ न 
केरात उुड़मंधा यनान्धं याति ब तमः ॥ कष्णन सत्यभामाये यहुक्ल॑ तद्ददामि ते ॥ २९ ॥ अध्यापनाद्याज 
नाठाऽप्यकपक्त्यशनादापे ॥ तुर्याश इण्यपापानां परोक्षं लभते नरः ॥ ३०॥ एकासनादकयानान्निश्वासस्याङ्क 


आर य ठ > न 5 
oa Ee i ES य्‌ हरणा न थे नरकनायक यमराज से किये गये हैं उनसे व्याप्त मनुष्य अतादिक घर्मकार्य को नहीं करते || 

ह्‌ ह₹॥ २६। २७॥ और एथ्वा मं उनको सद्व नाश करनेवाली श्रद्धा मेघा वर्तमान हैं उन दोनों से व्याप्त मनुष्य श्रावष्णुर्ज | 
3 आवक कम करता है॥ २८॥ और दुबुदि उनको नहीं करता है कि जिससे नरक को प्राप्त होता है श्रीकृष्णजी ने सत्यभामा से जो र ठ 9 
“छत कहता है ॥ ९६ ॥ कि पढ़ाने व यज्ञ कराने से ओर एक पंक्ति में भोजन करने से भी मनुष्य पुण्य व पापों का चौथाई भाग पाता दे ॥ ३०॥ ओर एक | 
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gS से व.एक सवारी से तथा श्वास के अंग में लगने से निश्चयकर पुणय व पाप के छठे अंश का फलभागी रोता है॥ ३१ ॥ और दूसरे के स्पर्श | 
| EN रठुत करने स्‌्‌ भी मनुष्य "नित्य पुण्य व पापों का दृशांश पाता हे॥ ३२॥ श्र दशन व श्रवण तथा Es के हा स eh के | | र बः 
€ ह i FE पाता है ॥ ३३॥ 2 जा मडुप्य दूसरे की निन्दा, चुगुली व घिक्कार करता है वह उसके किये हुए पाप को पाकर अपना- पुणय |. 
हिंद i कह बट पयसी BE हे खरी, नौकर व शिष्यों के सिवा जो कोई अन्य भी मनुष्य होवै ॥ ३५ ॥ उसकी सेवा के अनुसार | ५ | 
सज्ञत। डश फलमागी "नियत एएयपापयाः॥३१॥स्पर्शनाद्गाषणाहाऽपि परस्य स्तवनादपि॥ दशांशं एण्य |. | 
नित्य गाम्नाति मानवः ॥ ३२॥ दर्शनश्रवणाभ्यां च मनोध्यानात्तथेव च॥ परस्य एण्यपापानां शतांशं 

; / 5 परय निन्दा पैशुन्य विकार च करोति यः॥ तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्य॑ प्रददाति सः ॥३४॥ 
~ संवा यः कुरुते नरः॥ पल्ीशृतकाशिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः ॥ ३५ ॥ तस्य सेवाऽनुरूपं 
सपण ॥ ततु ब ^ यो | पा तत्यश्यफलंभाग्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ एकपदक्किश्थितं यस्तु ल्य 
कर्मचा रच लयस्तु विलकचितः॥ ३७॥ स्नानसन्ध्यादिकं न्यः स्प्शेद्माप्य भाषते ॥ स 

F डर हा 3 परम विनिशिचितम॥ ३८॥ धरमोददिशेन यो द्रव्यमपरं याचते नरः॥ तंत्युएयकर्मज तस्य घन 
|| ककल नह । अपहृत्य परद्रव्य पुण्यकर्म करोति यः॥ कर्मछतापभाक्कत्र धनिनस्तद्भव फलम ॥४ ० 

¢ ह Es व्य नह i र गती. ध hy वह भी सेवा के अनुसार उस पुणय के फलका भागी होता है॥ ३६॥ र एकपंक्ति में स्थित परिवेषण को जो नांघता है तो 
Il on कक $ अह कता है ॥ २७ ॥ और स्नान व संध्यादिक करता हुआ जो मनुष्य स्पश या संभाषण करता हे वह पुणय कर्म | 
ff fei रे A इ कड़ा है ३८ ॥ व जो मनुष्य धर्म के उद्देश से दूसरे से धनको मांगता है उसके उस पुण्यक से उपजे हुए फलके | 
नंदायक पाता है ॥ ३६ ॥ व दूसरे का धन हरकर जो पुएय कर्म करता है उसमें कर्मकर्ता पापी होता है और उससे उत्पन्न फल धन को तदै ॥ ४७ ॥ | 
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ऑर दूसरे के ऋण को न दूर करक जो मनुष्य मरता है धनी उस घन के अनुसार उसके पुएय को पाता 
१६३ ||| वस्तुको देता हैं ओर बलकारक भी पुएय व पाप के छठे भागको पाता है ॥ ४२॥ और प्रजाओं से पुण्य व 
॥ व स्त्री से पति ओर पुत्रसे पिता छठा अंश लेता है ॥ ४३ ॥ ओर स्त्री अपने पति के भी पुएय का आधा अंश पाती है जोकि चित्त के अनुसार कर्म करनेवाली Fl 
|| | सदव ्रसन्नकारिणी वतमान होती है॥ ४४॥ ओर पराये हाथ से दानादिक करते हुए पुरुष के पुणय कम का करनेवाला सेवक व पुत्र के सिवा छठा श्रंश | ; 


. का०्मा० 


है॥ ४१॥ आर बुद्धिदायक अचुमोदर्क व जो साधन ||ह 
99 | श्र्‌० ३० 


पापा का छठा अंश राजा हरता है ओर शिष्य से गुरु 


स्याऽचुन्नता शश्वहतते तुष्ट्रिकारिणी ॥ ४४ ॥ परहस्तेन दानादि कुर्वन्तः पणयकर्मणः ॥ विना स्ृतकपुत्राभ्यां कर्ता 
षष्ठांशसुडरेत्‌॥ ४५॥ वृत्तिदो इृत्तिसंभोक्दुः पण्यं पष्ठांशमुछरेत॥ आत्मनो वा परस्याऽपि यदि सेवां न कार 
यत्‌ ॥४६॥ इत्यं ह्यदत्तान्यपि एणयपापान्यायान्ति नित्यं परमञ्चितानि ॥ कलो त्वयं वे नियमो न कार्यः कतेंव मो का 
खज्ञ॒ पुण्यपापयोः ॥ ४७॥ कलो ज्ञानं हृं नास्ति कलो गर्वेण सत्क्रिया ॥ कलो दम्भाऽन्वितो योगो नश्यत्येव न 
संशयः॥ ४८ ॥ तपानिष्ठः पुरा दम्भी सतीशुडप्रभावतः ॥ पित्रोः पूजादर्शनेन चोर्जसेवी परं गतः ॥ ४९॥ नारद 


॥ हरता ह ॥ ४५ ॥ आर यदि अपनी या दूसरे की सवा न करावे तो जीविकादायक जीविका भोगनेवाले की पुण्य का छठा अंश हरता है ॥ ४६॥ इस प्रकार 
: ! [नेत्य बनादय इए सा पुण्य पाप पराय इकट्ठा किये हए आते ह्‌ कलियुग स.यह नियम न करना चाहेये क्योंकि कताही पुणय व पाप को भोगता हे ॥४७॥ 5 || 
£ | कालञुगा में ज्ञान दृढ़ नहीं हं और कलियुग में उत्तम कम गव से होताहै ओर कलियुगमें दम्भसंयुत योग निस्सन्देह नाश होजाता है ॥ ४८॥ पुरातन समय |€ 
5 तपोनिष्ठ नामक दम्भी पतिव्रता के शुङ प्रभाव से माता, पिता का पूजन देखने से कार्त्िकसेवी होकर उत्तम लोक को प्राप्त हुआ ॥ ४६ ॥ नारदजी बोले कि * | 
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मे जसे सूय ओर पततां में जेसे सुमु व पक्षियों के मध्य में जेसे गरुड़ श्रेष्ठ हैं ॥ ५२.॥ वेसेही समस्त ब्रतों के मध्य में मासोपवास श्रेष्ठ है सब ब्रतों में व सब | 5 
: A ९ ७३ रे 


श ताथा से जा पुण्य ह॥ ५२॥ अर बहुत दाक्षणावाल़ यज्ञा से व जा सब दाना स पुणय उत्पन्न हाता हं उस पुणय को मनुष्य नहीं पाता है जोकि महीने भर || 


उवाच ॥ भगवञ्छोचुमिच्छाम ब्रतानासुत्तम व्रतम ॥ वाघ मासोपवासस्य फलं चाऽष्य यथोचित ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मावाच ॥ साध नारद संबं त यतर प्रबवऽनध ॥ भक्त्या मातमता श्रेष्ठ शृणुष्व गदतो मम॥ ५१ ॥ छराणां 
च यथा ।१०एुस्तपता च यथा रावः ॥ मरुः शिखारणा यह्द&नतयश्च पाक्षणाम्‌ ॥ ५२ ॥ श्र घबब्रताना तु 
तइन्मासांपवासनस्‌॥ सवत्रतेषु यत्पुण्यं सवतीथेषु चव हे ॥ ५३॥ सवदानो द्ववं चेव यज्ञेश्च श्ररदाक्षणः॥नत 
तपुए्यमवादम्ाति यन्मासपारलङ्घनात्‌ ॥५४॥युराराज्ञा ततां लब्ध्वा कुयान्मासापवासनघ्‌॥ आतिकृच्छ्‌ च पाराकं 
इत्वा चान्द्रायण ततः ॥ ५५ ॥ सासापवास कुवीत ज्ञाता दहेवलाऽवलस्‌ ॥ वानप्रस्था यातेवाप नारी वा वधवा 
सुन ॥ ५६ ॥ मासापवास कुवीत थुरीवप्राज्ञया ततः ॥ अआश्वनस्याऽमल पक्षं एकादशयागरुपोाधितः ॥ ५७॥ ब्रत 
मततत शह्णीयायावत्रशाहेनानि तु ॥ अच्युतस्याऽऽलये भक्त्या त्रिकालं पृजरयदधारस्‌ ॥ ५८ ॥ नवद्यद्पदापाचयं 
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|| हे भगवन्‌ ! बतों के मध्य में उत्तम ब्रत को में सुना चाहता हूँ ओर मासोपतासकी विधि व इसका यथायोग्य फल छुना चाहता हूं ॥ ५० ॥ बहा बोले ।कि || क 
हे नारद ! तुमने जो अच्छा पूछा उसको में कहता हूं हे मतिमतांश्रेष्ठ, अनघ ! कहते हुए मुझसे सुनिये ॥ ५१ ॥ जैसे देवताओं के मध्य में विष्णु व तपनेवाला || 
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रुः प® § अनक भात क उप्पास सन, कम व वचन स विष्णुजी को पूज ॥ ५६ ॥ अपन धम में परायण मनुष्य ओर सौभाग्यवती या विधवा जितेन्द्रिय खी विष्णुजी को | { | | का 
९७१ || पूजे ॥ ६०॥ और वस्तु का देखना व गन्धादि स्वादित कहा गया है अन्य का अन्न वर्जित करै व अन्न दान करे ॥ ६१ ॥ और शरीर में उबटन व मस्तक में | | 
० अन्यग तथा तांबूल व लपन श्रार अन्य जा बाहेःकृत वस्तु है उसको बत में स्थित मनुष्य वजित करे ॥ ६२ ॥ ओर बत में स्थित मनुष्य कुछ स्पशे न करे ब | EE | 


~ ~ 


घ ५ 
3 दूसर क कम म [स्थत पुरुप स संभाषण न कर आर दवमन्दिर मं टिका हुआ गृहस्थ त्रत कर ॥ ६३॥ ओर यथाक्ष वाध स मनुष्य सासापवास करक इस प्रकार । [oN 


उपनानाविधराप ॥ सनसा कमणा वाचा पूजयेदरु्ध्वजस्‌॥ ५९ ॥ नरः स्ववमानरतः सधवा च जितेन्द्रिया ॥ 
नार वा विधवा साध्वी वासुदव समचयेत्‌॥ ६०.॥ वस्त्वालोकनगन्यादि स्वादितं परिकीतितम्‌॥ अन्यस्य वजये 
दयास ग्रासाना सप्रमाक्षणप्र॥ ६१॥ गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं ताम्बूलं सांविलेपनघ्‌ ॥ ब्रतस्थो वर्जयेत्सप यच्चा 
, | ऽत्यच निराकृतम्‌ ॥ ६२॥ न व्रतस्थः स्परशेत्कञ्चिहिकर्मस्थं न चालपेत्‌॥ देवतायतने ति्ठन्णहर्थश्चाऽऽचरेद्‌त्रत 
0 म ६२॥ छता मासापवास तु यथोक्नविधिना नरः॥ अन्यूनाधिकमेव तु ब्रतं न्िंशदिनेरिति॥ ६४॥ ततोऽ्चयेदेव 
||| ऽपय दादश्या गरुडध्वजम्‌ ॥ व्नदानादिभिश्चेव भोजयित्वा।इजात्तमान्‌॥ ६५॥ दद्याच दाक्षिणां तेभ्यः प्रणि 
2 पत्य शमापयत्‌॥विप्रान्क्षमापायेत्वा तु विश्वज्याउम्यच्य पूज्य च॥ ६६ ॥ एवं मासोपवासान्ते दत्वा विप्रांत्रयोद्श ॥ 
 कारयऽऽणव . यजमकादश्यासुपाषितः ॥ ६७ ॥ ततोऽनुभोजयहिप्रान्नमस्कारएरःसरम्‌ ॥ ताम्बूलवस्नयुगसानि 
पूण या श्रधिक तीस दिन ब्रत करे ॥ ६४ ॥ तदनन्तर हादशी में पवित्र विष्णुजी को पूजे श्र वस्र व दानादिकों से दिजोत्तमों को सोजन कराकर-॥ ६५ | 


| लिये दक्षिणा देवै व प्रणाम करके क्षमापन करावै ब्राह्मणों को क्षमापन कराकर बिदा करके पूजकर ॥ ६६॥ इस प्रकार मासोपवासके अन्त में तेरह 
| वाहमा का वरया करक एकादशी ।ताथे में उपास करके वैष्णव यज्ञ करावे ॥ ६७॥ तदनन्तर नमस्कारपूर्वक आहाणों को भोजन करावे ओर तांबूल व दो बस्न 
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{ ॥| तथा भोजन आच्छादन ॥ ६८ ॥ व योग पट्ट सूत्र और सामग्री समेत शय्याको श्रेष्ठ आह्मणों के लिये देकर पूजन करके बिदा करे ॥ ६६ ॥ मासोपवास की यथा- ||| का०्मा० 
| योग्य विधि कही गई इसके उपरान्त मैं नवमी आदिक तिथियों में विधि को कहता हू ॥ ७० ॥ हे नारद ! बालखिल्योंसे ऋषियों के लिये कही हुईं उस विधिको ||| अ० ३० 
|| सानिये॥ ७१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तगेतकात्तिकमासमाहात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे दपुण्यपापफलप्राप्तिवणनपूवकमासीपवास- k 
£3| व्रतविधिकथनं नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ७ ॥ 8 ॥ क ॥ ® ॥ ® ॥ ७ ॥ | } 


भोजनाऽऽच्द्रादनानि च ॥ ६८॥ योगपद्मानि सूत्राणि शय्यां सोपस्करां तथा ॥ दत्त्वा चेव हिजाग्रयेभ्यः पूजयित्वा 
विसजयेत ॥ ६७ ॥ विधिर्मासोपवासस्य यथावत्परिकीतितः॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि नवम्यादितिथो विधिम््‌ ॥७०॥ 
ऋषिभ्यो बालखिल्येश्च प्रोक्कं त॑ श्व नारद्‌ ॥ ७१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणंडान्तगतकात्तिकमासमाः 
हातम्ये 'दत्तपुएयपापफलप्राप्तिवणनपूवकमासोपवासत्रतविधिकथनं नाम त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥ ऋ ॥ 
` बालखिल्या ऊुः॥ कात्तिके शुक्नवमी तत्राऽभ्द्वापरं युगस्‌ ॥ पू्वाऽपराह्वगा ग्राह्मा कमाहानोपवासयोः ॥ १ ॥ 
प्रत्न कृष्माण्डको नाम हतो देत्यस्त विष्णुना ॥ तद्रोमभिः समुड्ूता वज्लयः कूष्माण्डस्ंभवाः ॥ २॥ तस्माक्कू 
ष्माण्ड्दानेन 'फलमाप्रोति निश्चितम. ॥ अस्यामेव नवम्यां तु कुयात्कृष्णोत्सवं नरः ॥ ३ ॥ स्वशाखोक्केन 
जमि तुलसी अ्ररु विष्णुकर -उत्तम होत विवाह | इकतिसवें ' श्रध्याय में सोइ. चरित उत्साह॥ बालखिल्या बोले कि उस कात्तिक में शुक्कपक्ष की 


र युग हुआ हे वह नवमी कमसे दान व उपवास में पूर्वाह्न व. पराह्न व्यापनी ग्रहण करने योग्य हैं ॥ १॥ इस तिथि में विष्णुने कूष्साणएडकनामक | 
दैत्य को मारा है व उसके रोमों से कूष्मांड से उपजी हुई वल्लियां उतपन्न हुई हैं ॥ २॥ उस कारणा कूष्मांड के दान से मनुष्य निश्चयकर फल को पाता 


st 


नवमी में मनुष्य कृष्णोत्सव करे ॥ ३॥ और अपनी शाखा में कही हुई विधि से तुलसी का विवाह करे तो उसको कन्यादान का फल होता है इसमें सन्देह | 


ee 


(2 
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नहीं है ॥ ४॥ कार्चिक में शुक्कपक्ष की नवमी को पाकर जितेन्द्रिय मनुष्य लुलसीसमेत विष्णुजी की उत्तम सोने की सूति को बनाकर ॥ ५॥ उसमें तीन दिन | ० 


कु व्तवान्‌ मनुष्य भक्ति से विधिपूवैक पूजन करे इस प्रकार कही हुईं विधि से विवाह की विधि को करे ॥ ६ ॥ त्र इस में: नवमी आदि के श्रबुरोध से तीन रात्रियों | ¢ 
£| को ग्रहण करना चाहिये और पूर्वतिथि से बेधित नवमी मध्याह्नव्यापिनी ग्रहण करने योग्य हे॥ ७॥ व जो मनुष्य एक ठिकाने आंवले व पीपल को पालन | है 


A ANE 


~ De ब ~ Cr ~ ~ जन ~ ~ ~ ७. ८. ~ ~ 5 
: करके विवाह करता है उसका पुण्य करोड़ों सौ कह्पों से भी नहीं नाश होता हे॥ =॥ पुरातन समय एकादशी तिथि में कनक की कन्या किशोरिका ने भक्ति ; 


विधिना तुलस्याः करपीडनम्‌ ॥ कन्यादानफलं तस्य जायते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ कात्तिके शुक्नवमीमवाप्य 
विजितेन्द्रियः ॥ हरिं विधाय सोव तुलस्या सहितं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ पूजयेडिधिवद्धकत्या ब्रती तत्र दिनत्र 
यम्‌ ॥ एवं यथोक्कविधिना कुयद्धिवाहिक विधिम्‌ ॥ ६ ॥ ग्राह्य निरातरमतरेव नवम्याद्यदुरोधतः ॥ मध्याहव्यापिनी 
रह्मा नवमी पूर्ववेिता ॥ ७ ॥ घात्यश्वत्यो य एकत्र पालयित्वा समुहृहेत्‌॥ न नश्यते तस्य णयं कल्पकोटि 
शतेरपि॥ ८॥ कनकस्य सुता पू्वमेकादश्यां किशोरिका॥ चकार भक्लितः सायं तुलस्युद्दाहजं विधिस्‌ ॥ «॥ तेन 
वेधव्यदोषेण निर्मुक्काऽऽसीत्सुलोचना ॥ तस्मात्सायं प्रकतव्यस्तुलस्युद्याहजो विधिः ॥ १०॥ अवश्यमेव कतँव्यः 
प्रतिवर्ष ठु वेष्णवैः॥ विधि तस्य प्रवक्ष्यामि यथा साङ्का किया भवेत्‌ ॥ ११ ॥ विष्णोस्तु प्रतिमां कुयात्पलस्य 
स्वर्णजां शुभाम्‌॥ तदडांङ तदादे यथाशक्त्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ प्राणप्रतिष्टां त्वेव तुलसीविष्णुरूपयोः ॥ । 
k से सायंकाल में तुलसी के विवाह से उत्पन्न विधि को किया है ॥ & ॥ उससे वह सुनयनी वैधव्य के दोष से छूटगई इस कारण सायंकाल में तुलसीविवाह |६% 
&| से उपजी हुई विधि करना चाहिये ॥ १० ॥ प्रत्येक वर्ष में वैष्णवों को अवश्यही करना चाहिये उसकी विधि को मैं कहता हूं कि जिस प्रकार कमे अंग समेत | 
| होवे ॥ ११॥ विष्णुकी उत्तम मूर्ति को पलमर सुवर्णं से बनावै या शक्ति के अनुसार उसकी चौथाई व चौथाई की चौथाई बनावे ॥ १२॥ लुलसी व विष्णु- | ६ 
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रूपका थाशुप्रातष्ठा करक तदनन्तर पूवाक्त स्ताज्रादेका से विष्णु देव को उठाव ॥ १३ ॥ आर चुरुषरूक्त से सोलह उपचारों से एज तदनन्तर द्रा व समय का ॥ ६ 
०.5 NON ONS he 


{ १७४ | कहकर वहां गणश का पूज ॥ १४ ॥ इसक उपरान्त पुण्याहवाचन कराकर नान्दाश्राद्ध कर ओर वेद्‌ वे बाजन आादृका के शाब्दां स वष्णुर्जा के सालक | 
k | लाव ॥ १५॥ आर वसत से आच्ळादत वह-सूति तुलसी क समीप स्थापित करना चाहिय हे केशव, भगवन्‌, देव ! आइये मे पूजन करूगा॥ १६॥ 


5५ 


ह| उम्हारे लिये ठुलसी को दूंगा ठुम सब मनोरथों के दायक होवो तीनबार अध्ये, पाय व विष्टर को देवै ॥ १७॥ तदनन्तर तीनबार कहकर आचमन के लिये | | 
तत उत्थापयेददवं पूर्वोक्केश्न स्तवादिभिः ॥ १३ ॥ उपचारैः पोडशभिः पूजयेरपुरुषोक्षिमिः ॥ देशकाला ततः स्मृत्वा | | 
गणां तत्र एजयेत्‌॥ १४॥ पुण्याहं वाचयित्वाथ नान्दीश्राडं समाचरेत्‌ ॥ वेदवायादिनिष पिविंष्णुमूर्ति समानये 
त्‌॥ १५॥ तुलसी नकट सा तु स्थाप्या चान्ताहता पटः ॥ आगच्छ भगवन्देव अचायेष्याम कशाव ॥ १६॥हुभ्य 
च प्रदापयत्‌ ॥ तता दा घरत क्षर्‌ कास्यपात्रएट/कितम्‌ ॥ १८॥ मधुपक ग्रहाण त्व वासुदव नमारजु त ॥ 
हरिद्रालेपनाभ्यज्गकार्यं सर्वै विधाय च ॥ १९ ॥ गोधूलिसमये पूज्यो तुलसीकेशवो पुनः ॥ प्रथस्एथक्तथा कायो 
संमुखो मङ्गलं पठेत्‌ २०॥ईषहृश्ये भास्करे तु संकल्पं तु ससुचरेत्‌॥ स्वगोत्रप्रवरादुक्त्वा तया जिपुरुषा दिकम ॥२१॥ 
अनादिमध्यानिधन नैलोक्यप्रतिपांलक ॥ इमां शहाण तुलसीं विवाहविधिनेश्वर ॥ २२ ॥ पावतीबीजसंभूतां 


|| जल को देवै उसके उपरान्त कांसे के पात्र में संपुटित दही, घी व दूध को देतै॥ १८॥ हे वासुदेव ! तुम मधुपक को ग्रहण करो तुम्हारे लिये नमस्कार है || - 
||| हरदा का लप वे उबटन कमे सब करक ॥ १६॥ गोधूलि ( सन्ध्या) समय में फिर तुलसी व विष्णा को पूजन करना चाहिय ओर वे पृथक्‌ पृथक सामने करना 
||# | चाहिये व मंगल पाठ करे ॥ २० ॥ जब सूर्यनारायण थोड़े देख पड़े तब संकल्प को उच्चारण करे अंपना गोत्र व प्रतर कहकर पहिलेके तीन पुरुषों को कहे ॥२१॥ | 
हे श्रादिमध्यान्तरहित; त्रिलोकरक्षक; ईश्वर | विवाह की विधि से इस तुलसी को ग्रहण कीजिये ॥ २२॥ पार्वती के बीज से उत्पन्न व वृन्दा की भस्म में | 
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| स्थित आदि, मध्य व नाशरहित स्त्री को में तुम्हें देता हूं ॥ २३॥ मैंने सेवा से जल के घटों से कन्या के समान इसको बढ़ाया है हे विष्णा ! ठ॒म्हारा वया। | 
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तुलसी को में तुमको देता हूं तुम ग्रहण करो ॥ २४ ॥ इस प्रकार तुलसी को देकर तदनन्तर उन विष्णु व तुलसी को पूजै और विवाह उत्सवपूर्वक रात्रि || 
में जागरण करें ॥ २५ ॥ तदनन्तर प्रातःकाल तुलसी व विष्णु को पूजे और श्रग्निस्थापन करके दादशाक्षर मंत्र से ॥ २६ ॥ खीर, घी, राहद व तिलसे एक | 
Fs सौ आठ हुति करे तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ हवन करके पूणाहुति देवै ओर श्राचार्य को पूजकर शेष होम को समाप्त करे ॥ २७॥ श्र चार महानतक || 
हन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनां वल्लमां ते ददाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ पयोघटेश्च सेवाभिः कन्यावद 
घिता मया ॥ त्वत्परियां ठुलसीं तुभ्यं ददाम त्व शहाए भाः ॥ ३४ एव्‌ दत्ता च तुलसी पश्चात्ती पूजयत्ततः ॥ 
रात्रो जागरणं कुयाड्िवाहोत्सवपू्वेकम्‌ ॥ २५ ॥ ततः प्रभातसमये तुलसीं विष्एमचयेत्‌॥ बहनि्ंस्थापनं कृत्वा 
हादशाक्षरावेद्यया ॥ २६ पायसाऽऽज्यक्षद्रातलेडुद्यादष्टीत्तरं शातम्‌ ॥ ततः ।स्वष्टर्कत इत्वा द्यात्टूणाहात 
ततः॥ आचार्य च समभ्यच्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ २७॥ चतुरो वापिकान्मासाञ्चयमा यन यः कतः ॥ कथायत्वा 
हिजेभ्यस्तत्तथाऽन्यत्परिपूरयेत्‌ ॥ २८ ॥ इद्‌ ब्रतं मया देव कृतं प्रीत्य तव प्रभो ॥ न्यून संपूणतां या त्वत्प्रसादा 
जनाद॑न॥ २७ ॥ रेवर्तातुर्यचरणे हादशीसंयृते नरः॥ न कुयात्पारशं कुवन्त्रत [निष्फलतां नयत्‌ ॥ ३० ॥ तता ` 
येषां पदाथानां वर्जनं तु कृतं मवेत्‌ ॥ चातुमास्येऽथवा चोजें ब्राह्मणेभ्यः समपयेत्‌ ॥ ततः सवे समश्नायाद्यय | 
५ जिसने जो नियम किया हो उसको ब्राह्मणों से कहकर वैसेही पूरण करे॥ २८॥ हे देव, प्रभो; जनादन ! यह ब्रत मैंने तुम्हारी मीति के लिये किया है तुम्हारी । 
€ प्रसन्नता से जो न्यून हो वह संपूर्णता को प्राप्त होवै ॥ २६ ॥ दादशी समेत रेवती के चोथे चरण में पारण न करे क्योंकि उसमें पारण करनेवाला ब्रतको | 
5 | निष्फल करदेता है ॥ ३० ॥ तदनन्तर चौमासे में या कार्तिक में जिन पदार्थों को मना किया है उनको बाह्मणों के लिये देवै तदनन्तर ब्रत में स्थित जो जो | 
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| त्याग किया गया है उस सबको भोजन करे ॥ ३१ ॥ व इसमें ब्राह्मणों संमेत स्त्री पुरुषों को भोजन करना चाहिये ॥ ३२ ॥तद॒नन्तर भोजन के उपरान्त जो 
%| तुलसी के पत्ते गिरगये हों उनको आप खाकर पापों से छूट जाता है॥ ३३॥ भाजन के अच्त म॑ ऊख, आंवला व बेर का फल खाकर उसका उब्छिएट नाश 
| होजाता है ॥ ३४ ॥ इन तीनों में जिसने एक एक कोभी नहीं भोजन किया हैं यह्‌ मजुष्य वर्ष भरतक उच्छिष्ट जानने योग्य है इसमें सन्देह नहीं है.॥ ३५ ॥ 
£| तदनन्तर सायंकाल में फिर विष्णु व ठुलसी को उत्तम ऊंखों से पूजन करना चाहिये तदनन्तर कृताथ होता है ॥ ३६ ॥ तदनन्तर विष्णुको दहेज आदिक 


त्यक्क ब्रत [स्थतम्‌॥ २३१ ॥ दम्पातभ्या सहवाउत्र भाव्य चहजः सह ॥ ३१२ तता शुक्ट्ुत्तर यानि गलितान्नि | 


कान्माण _ 
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दलाने च॥ तान शुर्रत्वा एुलर्याश्च रवय पापः अखुच्यत ॥ ३३ ॥ इश्लुदणड़ तथा धात्रीफलं कालिफलं तथा ॥ 
चुक्तवा तु मोजनस्यान्ते तस्योच्दि्ट विनश्याति॥ ३४ ॥एषु त्रिषु न सुक्क चेदेकेकमि येन तु ॥ ज्ञेय उच्द्रिष्ठ 
आवर्षं नरोऽसौ नाऽत्र संशयः॥ ३५॥ ततः सायं एनः पज्याविक्लुदण्डेश्च शोभितेः॥ तुलसीवासदेवो च कतङृत्यो - 
सबत्ततः ॥ ३६ ॥ तता वसजन कता दत्त्वा दायादक हरः ॥ वकुएठ गच्छ भग ठुलसीसहितः प्रभो ॥ मत्कृतं 
पूजन ह्य सन्ठु् सत सवेदा ॥ ३७॥ गच्छ गच्छ सुरश्रछ स्वस्थान परमेश्वर ॥ यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र 
गच्छ जनादन ॥ ३८ ॥ एव विछज्य दवशमाचायाय प्रदापयेत्‌ बृत्यादिक सवमेव कृतकृत्यो भवेन्नरः॥ ३६॥ 
| प्रातवष तु यः कुयाचुलसाकरप।डनस्‌ ॥ भाङ्कमान्धनधान्यः से युक्ता सवात [नाश्चतस्‌ ॥ इह लाक परत्राणप 

| देकर बिदा करके यह कहे कि हे भगवन्‌, प्रभो ! ठुलसी समत तुम वकुणठ को जावो ओर मेरे किये हुए पूजन का ग्रहण करक सदेव संतुष्ट होवो ॥ ३७॥ हे । हे 


: सुरश्रष्ठ, परमश्वर ! अपने स्थान मं जावो हे जनादन ! जहां ब्रह्मादिक देवता हैं वहां जावो ॥ ३८॥ इस प्रकार देवेश .विष्णुजी को बिदा करके सूति आदिक | 2 
=| सब वस्तु को आचाय॑े कलय दत तो मनुष्य कृताथ होता है॥ ३६॥ व जो भक्तिमान्‌ मनुष्य मत्येक वर्ष में तुलसी का विवाह करता है वह निश्चयकर | 


Ya 
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2239 | ¢ चन, चान्य स सञुत हाता हूं आर इस लोक व परत्ोक मं भी बहुत यश पाता हे॥ ४०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णबखणडान्तगतकार्तिकमासमाहासस्ये देवी | < (का०्सा० 
१७७ | || दतालुमश्रावराचर्त भाषानुवाद कूष्माएडनवरमीलुलसीविवाहविधिवणनं नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ ® ॥ ® ॥ 4 ॥ | ६8 | अः ३१ 
|  दा०। जाह भकार बत को कर भाषम पचक नाम। बत्तिसवें अध्याय में सोई चरित ललाम ॥ बालखिल्या बोले कि कात्तिक के शुक्कपक्ष में एकादशी तिथि (€| 


मं भला भात नहाकर पाच दनका अरत ग्रहण करे॥ १ ॥ शरपंजर में सोये हुए महात्मा भीष्मजी ने राजधर्म, मोक्षधर्म व दानधर्मो को कहा हैँ तब पाणडु 
| (| ' प्ुर्लचयशां लमत्‌॥४०॥३ात श्रास्कन्द्छुराण कूष्माणडनवमीतुलयीविवाहविधिवणनंनामेकन्िश ७ध्याय्‌ः॥३१॥ 
७ ` वालाखर्या ऊः ॥ कात्तकस्याऽमले पक्षे स्नाता सम्यग्यतत्रतः ॥ एकादश्यां तु गह्णीयाइतं पञ्च दिनात्म 
(| कम्‌ ॥ १ ॥ शरपञ्जरसप्तन भीष्मेण तु महात्मना ॥ राजधमां मोक्षघमा दानधर्मास्ततः परम्‌ ॥ कथितां 
|e पाएइदायादः कृष्णनाऽप श्रुतास्तदा॥ २॥ ततः प्रीतेन मन्ता वासुदेवेन भाषितम्‌ वन्यषन्यांऽसं सोष्म खं 
|६| धमाः सश्रावतार्त्वया॥ ३ ॥ एकादश्यां कात्तिकस्य याचितं च जलं त्वया॥ अर्ञुनेन समारनात गाङ्ग बाणस्य 
5| वगतः ॥ ४ ॥ दुष्टान तव गात्रांश तस्मादद्यादेनावाघे॥ पूणान्तं सवल्योकास्त्वां तपयत्वष्यदानतः ॥ ५ ॥ 
तर्मात्सवप्रयन्नन मम सन्तुष्टकारकम्‌ ॥ एतद्गत प्रकुवन्तु भीष्मपञ्चकसंज्ञितस्‌_॥ ६ ॥ कातङस्य ब्रतं कृत्वा 
न ऊयाळन्सिपत्चकम्‌॥ समग्र कात्तिकब्रतं डथा तस्य सविष्याते॥७॥ अशङ्कश्चेन्नरो भूयादससर्थश्च कार्चिके। 


हि व श्राकुए्णुजा न खुना ॥ २ ॥ तब प्रप्तन्न मन से श्राक्ृष्णुजा नं कहा के हं भीष्स | तुम धन्य हो क्याके तमने धमो को . सुनाया ह ॥ ३ ॥ और |£ 
कारक का एकादशा में तुमने जल को मांगा व अजुनजी बाण के वेग से गंगाजी का जल ले आये ॥ ४॥ उसकारण ज के दिनतक तुम्हारे अंग प्रसन्न || 

हूँ इसालय पाणंमासा तक संब महुष्य तुमको अव्ये के दान से तृत कर॥ ५ ॥ व इस कारण सब यन्न से सुमको प्रसन्न करनेवाले इस भीष्सपचकसेञ्ञक ब्रत | €| 
ष्य करें ॥ ६॥ कात्तिक का ब्रत करके जो मनुष्य मीष्मपंचक वतको नहीं करता है उसका सम्पूर्ण काक्तिकब्रत बृथा होगा ॥ ७ ॥ यदि काक्तिक में मनुष्य | || 
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' 5 2 असमथ होवे तो असमर्थ मनुष्य भीष्मका पंचक ब्रत करके कात्तिक का फल पाता है ॥ ८॥ जन्म से लगाकर बह्यचारी व सत्यत्नतवाले पवित्र गंगाजी के पुत्र | ः 


6 महात्मा भीष्मजी के लिये में यह अर्ये देता हूं ॥ & ॥ सव्य होकर इस मंत्र से सब वर्णों को तर्षण करना चाहिये ॥ १०॥ पौर्णमासी में ब्रत का अंग होने ||ह 
:% | के कारण पापपुरुष देना चाहिये ओर पुत्रराहित मनुष्य को सब प्रकार से भीष्मपंचक ब्रत करना चाहिये॥ ११ ॥ स्त्री समेत जो मनुष्य पुत्र के लिये भीष्स- |$ ६ 
;|| पंचक ब्रत करता है वह पापपुरुष को देकर वर्ष के मध्य में पुत्र को पाता है ॥ १२॥ इस कारण भीष्मं का पंचक त्रत अवश्यही करना चाहिये मैंने विष्णुको | | 9 


भीष्मस्य पञ्चकं कत्वा कात्तिकस्य फलं लमेत्‌ ॥ ८ ॥ सत्यत्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने ॥ सीष्मायेतहृदा 
म्यव्यमाजन्मत्रह्मचा/रेणे ॥ ६ ॥ सब्येनाइनेन मन्त्रेण तप॑णं सावेवणिकम्‌॥ १०॥ ब्रताङ्कत्वात्पारणिमायां प्रदेय 
पापपूहुषः॥ अएत्रण प्रकतव्यं सवथा भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ ११ ॥ यः पुत्रार्थ बरत कुयात्सल्नीको भीष्मपञ्चकप्र ॥ प्रदत्त्वा 
पापएुरुषं वषेमध्ये सुतं लभेत्‌ ॥ १२ ॥ अवश्यमेव कर्तव्यं तस्माद्गीष्मस्य पञ्चकम्‌ ॥ विष्एुप्रीतिकरं प्रोक्क सया 
भीष्मस्य पञ्चकम्‌ ॥ १३॥ सूत उवाच॥ श्श्र्वन्तु ऋषयः सर्वे विशेषो भीष्मपञ्चके ॥ कात्तिकेयाय रुद्रेण पुरा 
प्राक्तः सविस्तरात्‌ ॥ १४॥ इश्वर उवाच प्रवक्ष्यामि महापुण्यं ब्रतं त्रतवतां वर ॥ भीष्मेणेतद्यतः प्रां बरतं 
पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ १५॥ सकाशाहासुदेवस्य तेनोक्कं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ ब्रतस्याऽस्य गुणान्वक्छं कः शक्कः केशवा 
टृते॥ १९॥ कात्तिके शुक्रपक्षे ठु श्वृणु धर्म पुरातनम्‌॥ वसिछस॒गुगगा देश्चीर्णं झृतयुगादिषु ॥ १७ ॥ अम्बरीषेण 


मसन्न करनेवाला भीष्मपंचक ब्रत कहा ॥ १३ ॥ सूतजी बोले कि सब ऋषिलोग भीष्मपंचक में विशेष वस्तु को सुनें जोकि पुरातन समय शिवजी ने 
वामिकारत्तिकेयजी से विस्तार समेत कहा है ॥ १४ ॥ शिवजी बोले कि हे बतवानों में श्रेष्ठ बड़े पवित्र ब्रत को मैं कहताहूं क्योंकि भाष्मजी को यह पांचदिन का || 
के सकाश से मिला है उससे भीष्मपंचक कहा गया है विष्णुजी के सिवा इस ब्रत के गुणों को कौन कहसक्का हे॥ १५। १६॥ कात्तिक के शुक्ल | 


AN An CA ~ | >> 0 2. 


| पक्ष में प्राचीन धर्म को सुनिये कि जिसको संतयुगादिकों में वसिष्ठ, शयु व गगांदिकों ने किया है ॥ १७ ॥ और अम्बरीष ने त्रेतायुगादिकों में भोगादिकों से | 
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गायेश्चीएं त्रेतायुगादिषु ॥ ब्राहमणेर्व्रह्मचर्येण जपहोमकियादिभिः॥ १८ ॥ क्षत्रियेश्च तथा वेश्येः सत्यशोच 
परायणेः ॥ हुष्करं सत्यहीनानामशक्यं बालचेतसाम्‌ ॥ १९॥ दुष्करं मीष्ममित्याहन शक्यं प्राकृतेर्मरेः॥ यस्मा 
त्करोति विप्रेन्द्र तेन सर्वै कृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ ब्रतं चेतन्महाघुण्यं महापातकनाशनस््‌॥ अतो नरैः प्रयत्नेन कर्तव्यं 
भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ २१ ॥ कात्तिकस्याऽमले पक्षे स्नाता सम्याविधानतः॥ एकादश्यां तु गरह्णीया्रतं पञ्चदिनात्म 
प ॥ २२॥ प्रातः स्नात्वा विशेषेण मध्याह्ने च तथा ब्रती ॥ नयां निर्मरतोये वा समालभ्य च गोमयम्‌ ॥ २३॥ 
यवन्रीहितिलेः सम्यक्पितृन्सन्तपयेत्कमात्‌॥ स्नात्वा मोनं नरः कृत्वा भोतवासा इृद्रतः ॥ २४॥ भीष्मायोदक 


विप्राय यन्तः ॥ वाछुद्वाऽपं संपूज्या लक्ष्मायुक्कः सदा प्रश्चुः ॥ २६॥ पञ्चक पूजायत्वा तु काटिजन्मान 
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र किया है व ब्राह्मणों ने ब्र्मचर्यसे ओर जप व होमादिक कर्मा से किया है ॥ १८॥ व सत्य तथा शौचमें परायण क्षत्रिय व वैश्यों ने किया है सत्य सें रहित || 
हँ मनुष्यां को कठिन व बालचित्तवालों के असमथ हे ॥ १६ ॥ भीष्मिश्नत कांठेन ऐसा झुनियों ने कहा है जो कि पाकृत मनुष्यों से नहीं किया जासक्ता है हे | 
||| विमेन्द्र ! जो उसको करता है उससे सब किया होता है॥ २० ॥ यह महापवित्र ब्रत महापातकं का नाशक है इस कारण मनुष्यां को भीष्मपेचक ब्रत करना | 
$| चाहयं ॥ २१ ॥ कासिक के शुक्कपक्ष में एकादशी मं भलीभांति ।त्राध सं नहाकर पांचादन का ब्रत ग्रहण कर ॥ २२ ॥ ब्रतवान्‌ मनुष्य प्रातःकाल व विशेषकर [i 


दानं च अर्ध्यं चेव प्रयत्ततः ॥ पूजा भीष्मस्य कतेव्या दानं दयाख़यत्नतः ॥ २५ ॥ पञ्चरलनं विशेषेण दत्त्वा |¦ 


| | ;|| मध्याह्न मं नदी में व झरना के जल मं नहाकर गोमय को स्पशे करके ॥ २३॥ यव व तिलों से भलीभांति पितरों को तर्पण करे व नहाकर धोये वसनवाल्ला | | 
E || इढ्न्रत मनुष्य मोन होकर ॥ २४ ॥ भीष्मजी के लिये जलदान व यल से श्रध्य को देवे श्रोर भीष्म का पूजन करना चाहिये व बड़े यल्ल से दान देवै ॥ २५॥ | 
रु व विशेषकर ब्राह्मण के जिये पचरल देकर सदेव लक्ष्मी समेत विष्णु स्वामी का यल से पूजन करना चाहिये ॥ २६ ॥ मीष्मपंचक में पूजकर मनुष्य करोड़ जन्मों | ) 


६ का “मा० 
ह| आ० ३२ 


१७६ 
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| तक प्रसन्न होता हे ॥ २७ ॥ पांच धालुवों से कल्पित जिस किसी बरतु को मनुष्य देता हे वह वर्षभर के ब्रतों का समस्त फलं पाता है ॥ २८॥ इस मंत्र 6 
ह|| से जलदान करके जो श्रब्य को देता है वह मनुष्य मुक्तिभागी होता है॥ २६ ॥ वैयाघपद्‌ गोत्र. ब. सांकृत प्रवरवाले पुत्ररहित भीष्मजी के लिये जलको | Fy | 
| | देता हूं ॥ २० ॥ ओर वसुवों का अवतार तथा शन्तनु के पुत्र जन्म से लगाकर बरह्मचारी भीष्मजी के लिये प्रणाम. है ॥ ३१ ॥ ( यह अर्घ्य का मंत्र है ) इस | i | 
||| विधि से जो भीष्मपंचक ब्रत को समाप्त करता है वह अश्वमेधके समान पुण्य को पाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३२॥ पांच दिन भी नियम को यल्ल से| 5१ 


छष्यात॥ ९७॥ यात्काञ्चृदते मत्यः पञ्चवातुप्रकाल्पतम्‌॥ संवृत्सरत्रतानी स लभत सकलं फ़लम्‌ ॥ २८॥ कत्वा 
| | तूदकदान तु तथाऽवष्यस्य च दापनप्र॥मन्त्रेणापनेन यः कुया न्म॒क्किमागी मवेज्नरः॥ २६ ॥ वयाघपदगोत्राय साङत्य 
` अवराय च॥ अएुत्राय ददाम्यतढुदक मीष्मवर्मशें ॥ ३० ॥ वसूनामवताराय शान्तना[रात्मजाय च ॥ अध्य ददाम 
£| भीष्माय आजन्मत्रह्मचारेण॥ ३१.॥ इत्यघ्यमन्त्रः ॥ अनेन विधिना यस्तु पञ्चक त समापयत्‌ ॥ अश्वम 
म एण्य प्राद्रात्यत्रन सशयः॥ ३२॥ पञ्चाऽहमाप कतव्य नयम च प्रयल्लतः ॥।नयसने [विनो यत्र नं भाग्य 
वरवाणुना ॥ ३२ ॥.उत्तरायणहीनाय भीष्माय प्रददा. हारः॥ उत्तरायणहारनशप शुडलण्न्‌ सुताषतः॥ ३४. ॥ 
ततः सईजयदव सवपापहर हारम्‌ ॥ अनन्तर प्रयलेन कतव्य भाष्मिपञ्चकप्त॥ ३५ ॥ सनापयत जलसकक्‍त्या मु 
च्‌ । 


। तथव पञ्चगव्यन्‌ गन्धचन्दनवारणा॥ ३६ ॥ चन्दनेन सुगन्धेन कुङ्मनाऽथ करावस ॥ कएूरा 


~ 


न eh बे [री को न होना चाहिये ॥ ३३ ॥ विष्णुजी ने उत्तरायण से हीन भीष्मजी को दिया है इस कारण उत्तरायण से रहित | 
कः (में भी शुद्ध लग्न में सन्न मनुष्य ॥ ३४॥ सब पापों को हरनेवाले विष्णुजी को पूजे इसके उपरान्त बड़े यल्ल से भीष्मपंचक बत करना चाहिये॥ ३५॥ है | . | ; 


< 


कके से जल, शहद, खीर व घी से पूजन करे र. पंचगव्य व सुगन्धित चन्दन के जल से नहवावै ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त सुगन्धित चन्दन || ३०... 
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| | कपूर व खस सें मिश्रित कुंकुम से विष्णुजी के लेप करे ॥ ३७॥ व गधे, धूप समेत सुन्दर इषं से पूजन करे और भंक्तिमान्‌ मनुष्य क्ृष्णजी के लिये हे 
fs घृतसंयुत गुग्गुल को देवे ॥ १८॥ और पांच दिन तक दिन रात्रि दोष देवे व विष्णुजी को खीर पूरी की नेवे देवै ॥ ३६ ॥ इस अकार व्िष्णुदेवजी ss 5 ४ 
क्‍ करे ओर स्मरण व प्रणाम करके 3»नमो बासुदेबाय यह अष्टोत्तरशत जप करे ॥ ४० ॥ ओर स्वाहाकार से संयुत षडक्षर मत्र से घी स Rl तिल व यवादिकों 
|| से हवन करे ॥ ४१॥ व सायंकाल की संध्योपासन करके विष्णुजी को प्रणाम करके पहले के समान मंत्रको जपकर सदैव प्रथ्वी में रायन करे ॥ ४२॥ यह || ) 
ह , ~ —_ AO NC धु AN © —— 5- ० © NN 
शीरमिश्रेण लेपयेङ्गरुडध्वजम्‌ ॥ २७ ॥ अचयेहुचिरः पष्पगन्ध पसमान्वतः ॥ णुग्गुलु घृत्ुक् ददत्क्ष्णाय 
~ _ र र oT oS _ ग e ४. 
|| भक्गिमान्‌ ॥ ३८ ॥ दीपकं तु दिवा रात्रो ददयात्प्चदिनानि तु॥ नेवेयं देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत्‌ ॥ ३६॥ एव 
|| मभ्यर्चयेदवं संस्मृत्य च प्रणम्य च ॥ ॐ नमा वासुदंवायीति जपदष्टात्तर शतम्‌॥ ४० ॥ जुइथाच घृताध्म्यक्के 


५ ha 


स्तिलन्रीहियबादिभिः ॥ षडक्षरेण मन्त्रेण स्वाहाकाराऽन्वितेन च ॥ ४१ ॥ उपास्य पश्चिमां सन्ध्या प्रणम्य 
गरुडध्वजम्‌॥ जपित्वा एूर्ववन्मन्त्र क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ४२॥ सव॑मेतहिधानं तु कार्य पञ्चादिनानं छ ॥ विशेष 

ब्रते हयस्मिन्यदन्यूनं श्व णुष्व तत्‌ ॥ ४३॥ प्रथमेऽह्नि हरेः पादो एजयेत्कमलेन्रती ॥ द्वितीये िल्वपत्रंण जानुदश 
समर्चयेत्‌ ॥ ४४ ॥ ततोऽलुजयेच्छीर्षं मालत्या चक्रपाणिनः ॥ कात्तिक्यां देवदेवस्य भक्त्या तहतमानसः॥ ४५ ॥ 
|g ` अर्चिल्वा तं हषीकेशमेकादश्यां समासतः॥ निःप्राश्य गोमयं सम्यगेकादश्या्ुपावस्तेत्‌ ॥ ४६ ॥ गास मन्त्रव 


~ र्ज़ ~ 9 
(£| सब विधि पांच दिनतक करना चाहिये इस ब्रत में जो विशेष है उस सबको सुनो ॥ ४३॥ कि पहले दिन्‌ अतवान्‌ मचुष्य विष्णुजी के चरणों को कमलां र 
||| पूजे और दूसरे दिन बिल्वपत्र से घुड़नू को पूजे ॥ ४४॥ उसके बाद विष्णुजी के मस्तक को मालती से पूजे ओर कात्तिकी में विष्णुजी की भक्ति स उन्हीं में 


eS NE जे कक Y उ व है व “वी 
| 3 | | मनको लगावै ॥ ४५ ॥ उन विष्णुजी को एकादशी में संक्षेप से पूजकर भली भांति गोमय को खाकर एकादशा मं उपास कर ॥ ४६ ॥ व बतवान्‌ सचुष्य द्वा 
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|. ; में दादशी तिथि में गोसूत्र को भोजन करावे और तेरसि में दूध व चौदासे में दही भोजन करावै ॥ ४७॥ शरीर की शुद्धि के लिये प्राशन कराकर चारादिन ¢ हे 


os है 


|| उपास कराकर पांचवें दिन नहाकर विधिपूर्वक विष्णजी को पूजकर भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावै व उनके लिये दक्षिणा देवै ॥ ४८॥ और बुदिमान्‌ |$ 
$| को ब्रह्मचर्यं से पापबुडि-को छोड़कर सद्य, मांस व पाप का कारण मैथुन छोड़ना चाहिये ॥ ४६ ॥ और शाकभोजन से मनुष्य मुनियों के श्रन्नों से ' ; 


| श्रीकृष्ण के पूजन म॑ परायण होवे तदनन्तर रात्रि में पंचगव्यपूवक भोजन करे ॥ ५० ॥ इस प्रकार भलीभांति समाप्त करे तो यथोक्त फलको पात्रै ॥ ५१ ॥ व 
| हे 


Ae 


दमा हादश्यां प्राशयेटटती॥क्षीरं चेव त्रयोदश्यां चतुदेश्यां तथा दाधि॥ ४७॥ संप्राश्य कायशुङयर्थे लह्ञयित्वा चतु 
दिनम्‌ ॥ पञ्चमे दिवसे स्नात्वा विधिवत्पूज्य केशवम्‌ ॥ मोजयेट्टाह्मणान्भक्त्या तेभ्यो दद्याच दक्षिणाम ॥ ४८॥ 
पापबुडि परित्यज्य ब्रह्मचर्येण धीमता ॥ मयं मांस परित्याज्यं मेथुन पापकारणम््‌ ॥ ०५ ॥ शाकाहारेण सुन्यन्ने 

कृष्णाचंनपरो नरः ॥ ततो नक्कं समश्नीयातयञ्चगव्यएरःसरस्‌ ॥ ५०॥ एवं सम्यक्समाप्यं स्यायथोङ्ळं फलसा 
प्लुयात्‌ ॥ ५३ ॥ मद्यपो यः पिवेन्मय जन्मनो मरणाऽन्तिकम्‌ ॥ एतद्धीष्मत्रतं कृत्वा प्राप्नोति परमं 
पद्म्‌ ॥ ५२ ॥ स्त्रीभिर्वा मतेवाक्येन कतेव्यं घर्मवर्घनम्‌ ॥ विधवामिश्च कतव्य मोक्षसोर्याऽतिटडये॥ ५३.॥ 
अयोध्यायां एरा कश्चिदतियिनांम वे हपः॥ वसिष्ठवचनात्कृतवा ब्रतमेतत्सुदुलमप् ॥ शुक्सेह निखिलान्मोगानन्ते 
वेष्णुणुरं ययो ॥ ५४ ॥ इत्थं कुयाङ्रतं नित्यं पञ्चकं भीष्मसंज्षितम्र॥ नियमेनोपवासेन पञ्चगव्येन वा पुनः ॥ पयो 
: मादरा पानवाला जा जन्म स लगाकर रत्यु पयन्तं साद्रा का पाती ह वह इस भाष्मत्रत को करकं परमपद का पाता ह॥ ५२॥ ओर पात क वचन सें f | 


(० स्त्रियों को धम बढ़ाना चाहिय आर माक्ष सुखका दाळ क लिये वधवाओ का करना चाहिये॥ ५३ ॥ पुरातनसमय अयोध्यापुरी सं कोई आताथ नामक राजा क्‍ 
॥॥ वास कं वचन स यह ठुलभ ब्रत करके इस ससार मं समरत सुखाको भोगकर अन्त मं वेकुएठ को गया ॥ ४४ ॥ इस प्रकार नियम, उपास व पंचगव्य से | 
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स्कँ०पु० ॥ ५५ ॥ ओर पोशमासी दिन पराप्त होनेपर पहले के समान "6 का ०मसें[ ० 
१८३ पूजन करके भक्तिसे ब्राह्मणों को भो जन करावै और बड़ा समेत गऊ को देवे॥ ५६ ॥ पृथ्वी में एकादशी से लगाकर पौणेमासी तक जो भीष्मपंचक ऐसा | ह| अ० ३२ 
प्रसिङ ब्रत हे वह भोजन करनेवाले को नहीं कहा गया है बरन निषेध है और उस ब्रत में विष्णुजी उत्तम फलको देते हैं ॥ ५७॥ इति स्कन्दपुराणे | | 
® ॥ । } 


€ आर दूध, सूल, फल भोजन व हावष्य से व्रत म परायणा पुरुष नित्य भीष्मपचकसंज्ञक ब्रत 
i 


|| बन्सवखणडान्तगतकाततकमासमाहात्म्य देतरीद्यालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे भीष्मपंचकवतमाहात्म्यवर्णनं नाम हात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


$| श्णफलाऽऽहारहावष्यत्रततत्परः॥ ५५ ॥ पाणमास्तीदिने प्राप्ते पूजा कत्वा ठ पूववत्‌॥ ब्राह्मणान्भोजयेद्गङ्गवा गां 

5| च द्यात्सवत्सकाम्‌ ॥ ५६॥ यद्भांष्मपञ्चकामति प्रथितं एथिव्यामेकादशीप्रभरति पञ्चदशीनिरुम्‌ ॥ उक्क न 
|| भजिनपरस्य तदा नषधस्तास्मन्त्रत शुभफलं प्रददाति विष्णुः ॥ ५७॥ इति श्रीस्कन्दणुराण वेष्णवखणडान्तर्गत 
|| कापकमासमाहात्म्य भीष्मपञ्चकत्रतमाहात्म्यवणनं नाम हात्रिशोऽध्यायः॥३२॥ ॐ ॥ ऋ ॥ 
ई || २ पर उवाच ॥ ग्रमाधन्याश्च माहात्म्यं पापङ्नं पुणयवधनम्‌॥ सुक्केदं तत्वबुङीनां श्णुष्व सुरसत्तम ॥ १ ॥ 

| तावहजॉत सनानां गङ्काभागीरथी [क्षता यांवत्प्रयाति पापन्नी कात्तिक हांरबोाधिनी ॥ २ ॥ तावहज॑न्ति तीर्थानि 

| आसपद्रसरास व ॥ यावत्पबाधनी विष्णास्तिथिर्नाऽऽयाति कात्तिक ॥ ३॥ अश्वमेधप्तहल्लाण राजस्ूयशतानि 

(| च एकतवापवासन पवाधिन्या यथाऽभवत्‌ ॥ ४॥ इुलेमं चेव हुष्प्राप्यं लोक्ये सचराचरे ॥ तदपि प्राथितं विग्र 
| __दा०॥ बावान एकादशा कर हैँ जिमि सुभग प्रभाव | तेतिसवें: अध्याय में सोई चरित सुहाव ॥ महादेवजी बोले कि हे सुरसत्तम ! तत्त्वज्ञानवालों को | | 


|| | 
४ I a पुएयव्क तथा पापनाशक बोधिनी का माहात्म्य सुनिये ॥ १॥ हे सेनानी ! एथ्वी में भागीरथी. गंगा तबतक गर्जती है जबतक एकि कार्तिक | 
| | पनाशिनी हरिबोधिनी प्राप्त होती है॥ २॥ व समुद्र से लगाकर तड़ाग पर्यन्त तीर्थ तबतक गरजले हैं जबतक कि विष्णुजी की प्रबोधिनी तिथि नहीं |$] ` 


आती है ॥ ३॥ जेसे कि प्रबोधिनी के एकही उपास से हज़ार अश्त्रमेध व सैकड़ों राजसययज्ञ होते हैं ॥ ४ ॥ हे विप्र! चराचर समेत त्रिलोक में जो ुलेभ व | | १८ 


Re CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


LE RCE | (e णा ४ स ग त व ड न i पूः ठ e तु जज | : 
| ig क्षिणा सडुत व नमस्कारपूक॥ १३॥ व हे महाभाग ! प्रसन्न चित्तसे नाराजनसयुत प्रत्येक पहरमें विष्णुजी का नीराजन करता हुआ सचुष्य॥'१४॥ इन गुणों ||| १८४ 
। S| (८४ 
3 
| 
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| ॥ दुःख से मिलने योग्य है प्रार्थना की हुईं उस वस्तु को भी प्रबोधिनी तिथि देती है ॥ ५ ॥ हे विप्र | हेला से उपास की हुई विष्णुबोधिनी तिथि ऐश्वर्य, सन्तान, | he 

2| ज्ञान, राज्य व सुख संपदा को देती है॥ ६॥ व सुमेरु तथा मन्द्राचल के समान इकट्ठा किये हुए पापों को विष्णुबोधिनी एकही उपास से जलाती है ॥ ७ ॥ ब | 6 
क| हं नरशादूल ! जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी में विधि से उपास करता है वह यथोक्ककल को पाता है ॥ ८ ॥ व पहले के हज़ारों जन्मों में जो पाप इकट्ठा | 
£| किया गया है वह प्रबोधिनी में जागरण से रुई की राशे के समान जल जाता है ॥ & ॥ हे षण्मुख ! जागरण का लक्षण मैं कहता हूं उसको सुनिये क्योंकि | रे 


ON ANNAN ४८. a ५९ ~ | त 
ददाति प्रतिबोधिनी " ५॥ ऐश्वर्य सन्तिं ज्ञान राज्यं च झुखसम्पदः॥ ददात्युपोविता विग्र हेलया हस्विविनी॥६॥ | 
मर्मन्दरतुल्यानि पापान्युपाजितानि च ॥ एकेनेवोपवासेन दहते हरिबोधिनी ॥ ७ ॥ उपवासं प्रो धिन्यां यः 
करात्‌ सवभावतः ॥] वाचना नरशाइल यथोक्क लसते 'फलम्र॥ ८॥ पूवजन्मसहस्लेषु पापं यत्सुपाजितम्‌ ॥ जाग 
रेण प्रवोधिन्यां दह्यते तूलराशिवत्‌ ॥ ९॥ श्वृणु षण्सुख वक्ष्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌ ॥ तस्य विज्ञानमात्रेण 


दुलभो न जनार्दनः ॥ १० ॥ गातं वायं च इत्यं च पुराणपठनं तथा॥ धूप दीपं च नेवेय॑ पुष्पगन्धाऽनुलेपनम्‌॥१0॥ 
फलमरध्य च श्रद्या दानमिन्द्रियसंयमम्‌॥ सत्याऽन्वितं विनिन्द॑ च युदा युक्त कियान्वितम ॥ १२॥ साश्चर्यं चेव 


भात्साहमालस्यादिविवजितम्‌ ॥ प्रदक्षिणाद्सियुक्क नमस्कारपुरःसरम्‌॥ १३॥ नीराजनसमायुक्कमनिर्विएणेन 


bo 


चतसा॥ यामेयामे महाभाग कुर्वन्नीराजनं हरेः ॥ १४॥ एते्गुणेः समायुकक कुर्याजागरणं विभोः ॥ एकाग्रमनसा | | 


दर 
+ Nh 
र्‌ 


काण्मा० 
! अ° ३३ 


Fl जययवे ज़ जे | > त्रिष ~ [९ ~ NN « 
| ऽ २ है स विष्णुजी ढुलभ नहीं होते ६ ॥ १०॥ गीत, वाद्य, नृत्य व पुराणपठन, धूप, दीप, नेवेद्य व पुष्प चन्दन का अनुलेपन ॥ ११॥ फल, 


न| प्र श्र Fr न, इन्द्रियः RT Se SS RN 6 
(५३ | घ्य, श्रद्धा, दान, इ।न्ट्रयसयम, सत्यसयुत, ।नन्दाराहत रार हष समत व कमेसंयुत ॥ १२॥ व आश्चये समेत उत्साह आर आलस्यादि्रहित तथा प्रद्‌- IE 
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| वधान विष्णुजी का जागरण करता है वह पृथ्वी में फिर नहीं उत्पन्न होता है त्रि 2 Ro ~ hE) 
| स सयुत जी सावधा मनसे i णु eR | ह्‌ ड र नहीं उत हाता हे १५ ॥ वित्तशाठ्य से रहित जो मनुष्य भक्ति से एकादशी | 

3 {|| सं इस प्रकार ज़ागरण करता हैं वह परमात्मा म॑ लॉन हांजाता हं ॥ १६ ॥ व कात्तक में जो नित्य पुरुषसूक्त. से विष्णाजी को पूजता है उससे करोड़ों || 

Ro) ! a | | a 


(ANS ON 


4 [ पू ~ + ° ha ~ किक [RN 5 
षेतक विष्णुजी पूजित होते हें॥ १७ ॥ व पंचरात्र म॑ कहेहुए यथोक्त विधि से जो. विष्णजी को ह SU 
हज़ार'बषतक! विष्हुजा A FE कक प०क हहुए यर्थाक्त विधि से जा कातिक मे विष्णुजी को पूजता हे वह मनुष्य मुक्तिभागी होता {£| 

;|| हे ॥ १८॥ व कारिक में नमो नारायणाय इस मंत्र से जो विष्णुजी को पूजता है नरक के दुःखों से छूटकर वह व्याधिरहित स्थान को प्राप्त होता है ॥: २३ ॥ : 
50 58 NS st 


यस्तु न एनजायते झवि ॥ १५॥ य एवं कुरते भक्त्या वित्तशाव्यविवजितः॥ जागरं वासरे विष्णोल्लीयते परमा 
त्माने॥ १६ ॥ पुह्षसूक्केन या नित्यं कात्तिकेऽथाचेयेडरिम्‌ ॥ वष॑कोटिसहस्नाणि पूजितस्तेन केशवः ॥ १७॥ 
यथाक्कन विधानेन पञ्चरात्रोदितेन वे ॥ कात्तिक तवर्चयन्नित्यं सुक्किभागी भवेन्नरः ॥१८॥ नमो नारायणायेति 
कात्तिके योचेयेड्रिम्‌ ॥ स सुक्को नारकेहुःखेः पदं गच्छत्यनामयस्‌॥ १९॥ हरेर्नामसहक्लं च गजराजस्य मोक्ष 
श्षणम्‌ ॥ कात्तिके पठते यस्तु एनजन्म न विन्दति ॥ २० ॥ युगकोटिसहस्ताण मन्वन्तरशतानि च ॥ हादश्यां 
कात्तिक मासे जाशरी बसते दिवे ॥ २१॥ कुले तस्य च ये जाताः शतशोथ सहस्रशः ॥ प्राप्नुवन्ति पदं विष्णो 
स्तस्मात्कुवात जागरम्‌ ॥ २२ ॥ कात्तिके पश्चिमे यामे स्तर्षं गानं करोति यः॥ श्वेतहीपे तु वसते पितृभिः सह 
सुत्त ॥ २३ ॥ नक्यदानं हरये कात्तिके दिनसंक्षये ॥ युगानि वस्ते स्वर्गे तावन्ति मुनिसत्तमाः ॥ २४॥ प्रक्षयं 


(५ 


SN ५ ~ ह्‌ ज ^~ ज हे ~ [3 a ¢ 
| व कातिक में जो मनुष्य वविष्णाजी के हज़ार नाम व गजराज का मोक्ष सुनता है वह फिर जन्मको नहीं पाता है ॥ २० ॥ व कात्तिकमें हादशी में जागरण करने | 


व गोड ज्ञ चर ५ मन्वन्तर त त 6 न ~ + _ 2 
| गला मण्य करोड़ हज़ार युगा तक व सो मन्वन्तर तक स्तरग में बसता है ॥ २१ ॥ और उसके बंश में जो सैकड़ों व हज़ारों मनुष्य पैदा होते हैं वे विष्णुजी के 5 | 
स्थान को प्राप्त होते हैं इस कारण जागरण करे | २२॥ व हे सन्नत ! कार्चिक म 0 ea Ne | 

k हैं स॒ब्नत ! कातिक में जो पिछले पहर में स्तुति श्रोर गान करता है वह पितरों समेत श्वेतह्वीप में || 


aS NY 0 Lan 


N ~ ~ क [ey ञे ~ र ~ = 
बसता ह ॥ २३॥ व है छुनिसत्तमो ! काक में जो विष्णुजी के लिये दिनक्षयमें नैवे दान करता है वह उतने युगों तक स्वर में बसता है ॥ २४॥ हे सुनि: || 


_ (७-0. ७४? State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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। 


| 


शादूल ! मालती व कमल से पूजन भ्रक्षय होता है जो देत देते |: 
| ९ हाता हूँ जा देवदेवेश विष्णुजी को मालती व कमल के पुष्पों से पूजता है वह उत्तम स्थान को प्राप्त होताहै ॥ २४॥ | 5 


व काक्तिक के शुक्प 
हक र 7 7 कल करके मलुष्य घातःकाल उत्तम घरों को देकर वह मेरे मन्दिर को ग्राप्त हाता है ॥ २६ ॥ हे खग ! इसी तिथि में विष्णु का । ६ | 
एकांदशी में जागते हैं ॥ 5 ॐ अपन में एकादशी तिथे में शंखासुर दैत्य मारा गया है. उसी कारण विष्णुजी क्षीरसागर में. सोते हैं और ये कारिक में |' 


शानशाइ्ल मालतीकमलाचनम्‌ ॥ अचयेद्वेवदेवेशं स याति परमं पद्म ॥ २५ ॥ काचिके शुङ्गपक्ष तु ङत्वा 
अकादशा नरः॥ प्रातदत्ता शुमान्कुम्भान्स याति मम मन्दिरम्‌ ॥ २६॥ अत्रैव तु प्रकर्तन्य प्रबोधस्तु हरेः खग ॥ 
जाठोऽम ह सपक्षे ॥ २७ ॥ एकादश्यां ततो विष्णुरहस्ये परसुतवान्‌ ॥ क्षीरम्मोषो 
उति पड मज ॥ उत्तेठ्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कु॥ २९॥ इत्यक्ता शङ्कभर्यादि प्रातःकाले तु वाद 
"5. ना पनिलुशदज्ञाद चत्यगीतादि कारयेत्‌ ॥ ३०॥ उत्थापयित्वा देवेशं पजां तस्य विषाय च ॥ सायंकाले 
ग कतञ्यर्ठलस्वद्दाहजा विधिः ॥ ३१॥ सर्वदेकादशी पणया विशेषात्कातिकी स्पृता ॥ यानि काति च पापानि 


ANN 


| } का मगल कजय ॥ २६ ॥ यह कह कर प्रातःकाल शंख व नगारा आदिक बजावै त 
६ | न दवश विष्णुजी को उठा कर उनका पूजन करके सायंकाल में तुलसी के विवाह 
Ee का।जक में विशेष कर कही गइ है ओर ब्रह्महत्यादिक जो को 


Fall 
Bl‘ 
4 | 
| 


था वीणा, वेणु व गदंगादिक बजाबे और नृत्य व गीतादिक कराबै ॥३०॥ | | 
से उपजी हुईं विधि करना चाहिये ॥ ३१॥ एकादशी सदैव पत्ित्र है व |$ | _ 
पाप है॥ ३२॥ वे एकादशी प्राप्त होने पर अन्न के आश्रित होकर टिकते हैं जो एकादशी 
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स्क्‌० । के | | 
ग र हू वह कवल पाप का भागता है ॥ ३१॥  इसकारण सब यल्ल से एकादशी ब्रत कर यदि श्रघम मनुष्य मोह से उपास नहीं करता है ॥ ३४॥ ||| की ० सा० 
पल रा तरा समंत ।नश्रय कर नरक म॑ निवास होता ह आर जन्मसूतक ब खत्युसूतक मं भी विद्यन्‌ उपवास को न छोड़े॥ १५ ॥ शोर दशमी के बेंध से अंक २3 
शुक्त छादशा बत म त्याग करने योग्य हे हे गुह | उस तिथि में पुरातन समय गान्धारान भा उपास किया ॥ ३६ ॥ आर उसके सो घुं नाशः होगये उत्त 'कारखं ||| 


तनि स उसन उस एकादशी को त्याग करे और स्नान, दानपूर्वक एकादशी को उपास करे ॥ ३७॥ रुक्मांगद राजा भी मोहिनी के संगम से इस 'लोक में ||| 
५9 


वासरे ॥ २२॥ तस्मात्सवेप्रयत्रेन कुयादेकादशीन्रतम्‌ ॥ न कुर्याद्यदि मोहेन उपवासं नराधमः ॥ ३४॥ नरके 
नियत वासः पतसः सह तस्य वे ॥ सूतक शतक वाऽपि नोपवासं त्यंजे्रधः ॥३५॥ दशमीवेधसंयुक्का त्याञ्या 
चकादशाब्रत॥ गान्धायाऽप एरा तस्यासुपंवासः कतो शु ॥ २६ ॥ तस्याः पुत्रशतं नह तस्मात्तां वधजां त्यञ्जेत॥ 
पकादशाखियसत्स्नानदानएरःसरस्‌ ॥ २७॥ स्क्माङ्गदोऽपि राजषिमाँहिन्याः' संगमेन चं ॥ इह लोके सुल 
सुत्वा चाऽन्त विष्णएुरं यया ॥ २८ ॥ इति प्रबोधोत्सवः॥ अथ दादशीमाहात्म्यम ॥ डादशी पुएयदा प्रोक्का 
सवाध्याधविनाशिनी ॥ कि दानः कि तपोभिश्च किजुपोष्येत्रतेश्व किंम्‌ ॥ २९ ॥ किभिष्ठेश्चे पृनेश्च हादशी येन से 
अर बता गङ्काया चव हा भक्षे प्रत्यह कोटमाजनात ॥४ ० यत्फलं तदवाप्ति हादश्यामेकमोजनात्‌॥ यहुत्तं चाहते 

| दानि दिया तु सितं शुभ ॥ ४१ सिक्थे सक्थं च वेकस्य कतित्राह्मणभोजनभ्‌ ॥ तदहं नेव जानामि महि 


59 | उसका भागकर अन्त म॑ वेकुणठ'को गया है॥ ३८ ॥ ( इति प्रबोधोत्सवः ) ( अब दादशी का साहात्म्य कहा जाता है ) सब पापराशियों को नाशनेवाली | 


5 हादशी पुणयदायिनी कही गई है तो ह जिससे दाद गे 
ह्‌ र ड्‌ ह्य दाना व तपा स कया हू र उपवासा व बता से क्या हे॥ ३६ ॥ जिससे दादशी सेवन की गई हं उसकी यज्ञा व पूजना | 


he 

स कयाह ढु गग क ड 

| oo स गगाजी के कनाई मातादन करोड़ आह्मणा क भोजन से ॥ ४० ॥ जिस फल को सझुष्य पातां है वह डादशी में एक ब्राह्मण के भाजन | 
५० ; ह शरोर उत्तम शुक्तपक्ष मं हाद्शी सं जो दान दिया गया है ॥ ४१ ॥ व हे सुब्रत ! एक बाझण्‌ के जत्येक सीथ में जा कल होता है उसको महिमां | 


oo ++- E 


2 
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| ; | | ॥ ४६ ॥ उस तिथि में जो नीच नर डिदल की नेवेद्य को नहीं 


र ; | उस कारण हं अह्मन्‌ ! उत्तम काक महीने में छादशी तिथि में भक्तिंयुत मनुष्य द्विदल की नेवेय देवै नह्‌। तो नरक को जाता हैं ॥ ४८ ॥ व उस ताथ | 
7) मं जो स्त्री पुरुषों को भोजन कराता है उसके फल का अन्त 


| करता है और वहीं जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है ॥ 


SORTER 
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को में नहीं जानता हूं ॥ ४२॥ व डादशी दिन में जो शालग्रामशिला का दान करता है. और सर्यश्रहण में गंगाजी के समीप सात डीपोंवाली प्रथ्वी को देकर || | 
मडुष्य जिस फलको पाताहै उसी फलको वह मनुष्य पाता है ॥ ४३॥ हे छिज ! भक्तिसे जो मनुष्य पंचाग से विष्णाजी को नहवाता है वह सब वंशको उधार || 
! कर ।वष्णुलोक में पूजाजाता है॥ ४४॥ आर कात्तिक महीने के शुक्कपक्ष में उत्तम उत्सव डाशी दिन में ध्रातःकाल से लगाकर जो स्नान व दानादिक |£ 
| करता ह्‌ वह मोक्ष को पाता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ४५॥ कार्तिक महीने में स्नान, संध्यादिक कर्म करके विष्णाजी | 


का पूजकर भाक्ते व श्रद्धा IIA | 
मान [हं सुत्रत ॥ ४२ ॥ शालग्रामाशलांदान यः कुयोहादशीदिने ॥ सप्तद्वीपवतीं भूमि गङ्गायां च रबिग्रहे ॥ | 
दत्त्वा यत्फलमाम्लोति तत्फलं लभते नरः ॥ ४३ ॥ पद्चाझतैश्तु यो विष्णं भक्त्या संस्नापयेह्ििज ॥ स सर्वकुल 
सुद्ेत्य ।वृष्णुलाक महाय॒त ॥ ४४ ॥ शुङ्ग कात्तकमासस्य हादश्यां परमोत्सवे ॥ प्रातरारभ्य यः कुर्याह्नान 
दानादक तथा॥ स ठु माक्षमवासाति नाऽन काया विचारणा ॥ ४५ ॥ हादश्यां कात्तिके मासि स्नानसन्ध्यादि 
केम च॥ कत्वा दासोदर एज्य भाश्रडासमान्बतः ॥ ०६ ॥ यस्तस्यां सूपनेवेय न ददाति नराधमः ॥ नरके नियतं 
वासा भवतीत्यलुशुश्॒म ॥ ४७॥ तस्मात्सूपस्य नवें हादश्यां कात्तिके शुमे॥ दद्याद्गह्कियुतो ब्रह्मश्चान्यथा नरकं 
ब्रजेत्‌ ॥ ४८॥ यस्तस्या दम्पतीनां ठु भाजन कुरुते नरः॥ न तस्य फलविश्रान्तिमया वक्तुं तु शक्यते ॥ ४६ ॥ 
धात्राच्डाया गता यस्तु हादरया पूजयङारस््‌ ॥। तत्रव सो जन्‌ यूस्तु ब्राह्मणानां तु कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ स्वयं च्‌ तत्र 


दता हं उसका नरक मं निश्चयकर निवास होता है यह हमल्ोगा ने खुना इं॥ ४७॥ | 


\ ON 


DE 


I 
sh, 


में नहीं कह सक्ता हूं॥ ४६॥ ओर आंवले की छाया में बैठकर जो छादशी में विष्णु का पूजन | 
५० ॥ और आपभी जो वहां दालि भक्ष्यादिक भोजन करता है करोड़ों सौ कहपों से भी | 


44५ 


ला | 
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स्क० ० र > क्र ह : 
3० | #| उसकी पुनराव्ाति नहीं होती है॥ ५१ ॥ है दिज | प्रातःकाल इस प्रकार विष्णुजी का पूजन करके रात्रि में फिर विष्णाजी का पूजनकर्म करना चाहिये ॥ ५२॥ का०्सा० 
आ० ३३ 


१८६ 

उुलसा क समीप पताका व ध्वजा से शोभित व पुष्पों की मालाओं से पूण तथा अनेक भांति के रत्नों से शोमित ॥ ५३॥ ओर मोतियों की झालर से |: 
OT सडप बनाकर उनमें घांस साबधान मनवाला पुरुष शान्त विष्णुजी को पूजे ॥ ५४ ॥ पंचरात्र में कहे हुए मार्ग से चन्दन, पुष्प व श्रक्षता- || 
दका स दज आर मक्खन, दहं, दूध व काठेन घी ॥ ५४॥ ओर अनेक भांति के भोजन योग्य नैवेद्यां से व सुगन्धित जल से संयुत लवंगसमेत तांबूल को | | 


शुट्‌ यः उपभक्ष्यादक तंथा ॥ न तस्य पुनराइत्तिः कल्पकोटिशतेरापि॥ ५१ ॥ एवं ्रातावधायाऽय एजा दासां 
द्रस्य |ह॥ रात छुनः अकतव्य एजाकम हराहज॥ ५२॥ तुलंासान्नवा कृत्वा पताकाव्वजरासतस्र पुष्पमाला 
समाकाए नानारलापशा[भतस्‌॥ ५३ ॥ सुङ्ादामसिराच्छन्नं कृत्वा मण्डप्च्तमम्‌ ॥ एजयहिष्णुमव्यग्रस्तद्गते 
काश्रमानसः॥ ५४ ॥ पञ्चरात्राक्गमागण गन्धषुष्पाक्षतादिभिः॥ नवनीतं दवि क्षीरं तथेव च घनं घतृसू॥ ५५ ॥ 
वावधः खाययनेवेद्येज॑लेन च छुगान्वना ॥ गुकछ नेवेदयहिष्णोस्ताम्बूलं सलवङ्ककम्ू॥ ५६॥ पुष्पाणि च विचि 
ताणि सुगन्धान बहान च ॥ प्रोक्षायत्वा च विधिबदर्पयित्वा दले! शुभेः॥ ५७॥ तुलस्याश्चापि धाच्याश्च फले 
|) श्चाऽपि प्रपूजयेत्‌ ॥ नीराजनं ततः इत्वा मन्त्रपुष्पं समर्पयेत्‌ ॥ ५८॥ अभिषेकं विना सर्वपूजां कत्वा विधानतः ॥ || 
(| बिष्णाः एज समाप्याथ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्त ॥ ५९ ॥ कुयाद्भङ्कियुतो विप्र दद्याचेव फलादिकम्‌ ॥ तास्बूलं च | | | 
5 ४ वता दत्ता दाक्षणा शक्किताईपयेत्‌ ॥ ६०॥ ततो इडान्पितन्मातः पुजायत्या विधानतः ॥ ततः स्वय स्वमायां | 3] [ 


| [के Iनवदन करें ॥ ५६॥ आर बहुतसे सुगन्धित व विचित्र पुष्पों को धोकर विधिपूवेक चढ़ाकर तुलसी व अवले के उत्तम पत्ता व फला से भी पूजन | 
| करे तदनन्तर नीराजन करके मंत्रः पुष्पांजलि चढ़ावे ॥ ५७। ५८॥ स्नान के ` सिवा विधि से विष्णुका सब पूजन करके और पूजन समाप्त करके बाझणों व 
|| न॥ ५६ ॥ करे व हे बिप्र ! भक्तिसंयुत मनुष्य फलादिक को देवै तदनन्तर तांबूल को देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवै ॥ ६० ॥ तदनस्तर उत्तम बुडि 
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है वाला मनुष्य विधि से इड, पिता व माताओं को पूजकर उसके उपरान्त अपनी स्त्रियों समेत नेवेद्य को भक्षण करे ॥ ६१ ॥ इंसंप्रकार विधि से जो डादशीवरत 
_ 
करता हं उसक ला सावर्षा से भी नहीं नाश हात ह ॥६२॥ श्रार पुत्रां व पांत्रां से संयुत मनुष्य उत्तम सुखों को भोगकर सुखके अन्त में व्यतीत ह 


सात उरतया समत माक्ष, को प्राक्त होता है ॥६३॥ इस कारण ह नारद ! कात्तक को द्वादशी का माहात्म्य मुझसे नहीं कहा जा सक्का है तो अन्य | 
मनुष्या को क्या कहंना हे ॥ ६४॥ हे झुनिश्रेष्ठ जो. मनुष्य डाद्शी तिथि, का उत्तम व पवित्र माहात्म्य पढ़ता या सुनता है वह उन्तस गति को प्राप्त होता ५" ८ 


(भनवेर्य अक्षयेत्सुधीः ॥ ६१ ॥ हत्येवं तु विधानेन यः कुर्याहादशीवरतम ॥ न तस्य लोकाः क्षीयन्ते कल्पकोटि 


शतराप॥ ६२ ॥ पुत्रपात्रः पारहता इक्त्वा भांगान्मनाहरान्‌॥ सांगान्‍ते च त्जन्माीक्षमतातकुलसंम्तकः ॥ ६३॥ 
| तस्मान्नारद माहात्म्य हादश्याः कात्तकस्य च॥ न॑ मया शाक्यते वक्‍त कमन्यसडुजरीप॥ ६७ ॥ हादश्या छत्तम 


वहन 
ए = 
AANA 


ह 
: 


पुण्य माहात्म्य यः पठन्नरः॥ 'टएुयाहा झुनश्रछ स यात परमां गातय ९५ ॥ राजापरम्वराषाप चकारेतहत्रतं 
शुभम्‌ ॥ यथावोघ तपानस्तन साक्षमवात्षवात्‌॥ ६६॥ हत श्रीस्कन्द्पुराणे वष्णवखण्डान्तगतकात्तिकमासमा । हे 
हात्म्ये प्रनोधोत्सवहादशीतिथिङृत्यवणनं नाम तयखिशोध्ध्यायः ॥ ३३॥ न | 3 ॥ | 
नारद उवाच। ब्रतानामाप सवषा ब्र्न्चुयापन शुतेस॥ अभाव तूयापनस्य फलं नवाएएप्लुया त्कचित्‌॥ १ ॥ छत 


os ® se 


प्या म परायण अम्बराध राजा न।नथवूनक यह उत्तम ब्रत कया ह उससे मोक्ष को पाया है॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गत- ||| 
कािकमासमाहालमये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषा्ुवादे प्रबोधोत्सवदठादशीतिथिकृत्यवर्णनं नाम त्रयस्िशोऽध्यायः॥ ३३॥ ७. ` ॥ ७ ` ॥| | 
_ | दा०। उद्यापन की विवि श्रहे यथा कात्तक मास। चातिसवं अध्याय में सोइ चरित सुखरास ॥ नारदजी बोले।कि हे ब्रह्मत्‌ ! सब्र जतों का उद्यापन सुना || 

या हे ओर उद्यापन के अ्रमाव में मनुष्य कभी फल को नहीं पाता ह॥ १॥ इस कारण किये हुए न्षत-का फल सिलने के लिये विद्यान्‌ उद्यापन करे नहीं ते 
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(5 | किया हुआ अति उत्तम जत निष्फल होजांता हें॥ २॥ हे देव ! कातिक में भी रतां के मध्य म॑ जो उत्तम बत किया गया है उद्यापन के अभाव में उसका | 
६% ब्रताक्त फल नहीं पाता हे॥ ३॥ इसकारण हे प्रभो! शरण में प्राप्त व अंनुवर्ती सुभा श्रेष्ठ शिष्य क लिये कात्तिक महीने की उद्यापनाविधि को कहिये ॥ ४ ॥ | 
|$ मह्माजी बोले कि इसके उपरान्त में समरत पातकों का नाशक कात्तिक का उद्यापन कहता हूं विधिसमेत उसको बड़ी भक्ति से संक्षेप से सुनिये ॥ ५ ॥ | 
| || तवान्‌ मनुष्य कात्तिक में शुळपक्ष की चौदसि में विष्णुकी प्रीति के लिये व ब्रत के पूर्ण होने के लिये उद्यापन करे ॥ ६॥ कि तुलसी के ऊपर उत्तम सणडप | 


न्रेतफलाप्त्यथ कुयाइय्यापन बुधः॥ अन्यथा निष्फलं यात ऊत ब्रतसदुत्तसम्‌॥ २ ॥ कात्तिकेऽपि कर्त देब 
अंतानाओ तम त्रतस्‌ ॥ न तस्यांयापनाऽभाव ब्रतर्तिफलमाप्युयात्‌॥ ३॥ तस्मात्कासिकमासस्य चोग़ापन वॉच 
प्रभ! ॥ वद मंशष्यवयाय प्रपन्नायाऽलुवांतन॥ ४ ॥ अरक्षावाच ॥ ञ्रथोर्जोद्यापनं वद्धे सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
तच्द्णुष्व महाभक्त्या सावधान समासतः ॥ * ॥ ऊर्ज शुक्रचतुदश्यां कुयाइद्यापनं ब्रती ॥ ब्रतपरणार्थाय 
पजुशीत्यथहतव ॥ ६॥ तुलस्यां उपारष्टातु कुयान्मए्डपका शुभाम ॥ कदलीस्तम्भसंयुङ्घां नानाधाठविचित्रि 
तास्‌ ७॥ दापमाला चहादक्षु काया तन छुशासना ॥ सुतारणाश्चठुहारः पष्पचामरशोमिताः॥ ८ ॥ दारु हार 
पालश्च पूजयन्छन्मयान्ट्थक्‌ ॥ जयरच्‌ विजयश्च चएडर्चव प्रचएडुकः ॥ ६ ॥ नन्द्श्चेव छुनन्दश्चं कुद 
 कुशुदाक्षकः॥ एताशचत॒ए हारेषु पूजयद्वाक्कसयुतः॥ १० ॥ तुलसीमूलदेशे तु सवतोभद्र्संज्चितम्‌ ॥ चत॒मिंवर्णके: . 


| करे जाके अनेक धालुत्रां से चित्रित व कदली क स्तभा से सयुक्त होव ॥ ७॥ वहां चारों दिशाओों में उत्तम दीपमाला करना चाहिये और उत्तम डारवाले चार | 


। द्वार पुष्पां व चवरा स शासित करना चाहंये ॥ 5 ॥ आर हारा म पृथक्‌ पृथक्‌ सट्टा क इारपा रों को एज जय, वजय, चएड व प्रचण्ड ॥ 8 ॥ और नन 
5/॥ सुनन्द, कुसुद्‌, कुसुदाक्ष इनका भाक्कसयुत मनुष्य चारा हारा मे एज ॥ १० ॥ व तुलसा का ज चार रगा से सयुत तथा शोभायक्त सवतोभद्र नामक! ४ हु 
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| चक्र भूषित केरे ॥ ११ ॥ उसके ऊपर पूणे रल्नों से संयुक्त कलश घरै उसमें शंख, चक्र व गदाघारी 5 गदिव की पे SI MS 
| || पोत वसनवाले लक्ष्मीसमेत विष्णुजी पूजै और Fo परे उतम शाख) चक्र व गदाधारी विष्णुदेव को पूजे ॥ १२॥ व मंडप में बतवान्‌ मनुष्य रेशमी'||5| कानमा 
“| रात्रि में गीत, वाद्यादिक मंगलों से जागरण करे इन्द्राइक लाकपाला को पूजे॥ १३॥ व उस तिथि में नम्र मनवाला शान्त मनुष्य भक्ति से उपास करै और | | 
हक 2 35 ¢ श्‌ कर णिजी के ग जो भक्ति से DS डो जन्मों x ~ | 
सुक्त होजाते हैं १५॥ उसके बाद पौर्णमासी में UO AR 8 जागरण म॑ जो भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों में उपजे हुए पापसमूहों से | | 
मासा मे तास सख्यक खरी पुरुष द्विजोत्तमो को निमंत्रण करे या एक बाझण को निमंत्रण करे ॥ १६॥ तदनन्तर प्रातः- ||| 


र क समलंङतम्‌ ॥ है ॥ तस्यापारष्टाकलशं पूर्णरलसमन्वितम्‌ ॥ तत्र संपूजयेहेव शङ्कचक्रगदाध 
(| 3) ॥ कशियपीतवसन लक्ष्म्या युक प्रपूजयेत्‌ ॥ इन्द्रादिलोकपालांश्च मण्डपे पूजयेडती ॥ १३ ॥ तस्या 
| | उपवरसद्भकत्या शान्तः प्रणतमानस्तः ॥ रारो जागरणं कुर्याङ्गीतवाद्यादिसङ्कगलेः ॥ १४॥ गीत॑ कुर्वन्ति ये भक्त्या 
जागर चक्रपाशिनः ॥ जन्मान्तरशतोडतेस्ते सङ्काः पापसंचयेः ॥ १५॥ ततस्तु पूर्णिमायां तु सपल्नीकान्हिजोतत 
माच्‌ ॥ विशान्मतानथक वा ब्राह्मणांश्च निमन्त्रयेत्‌ ॥ १ ६॥ प्रातःस्नानं ततः कृत्वा देवपूजां तथेव च॥ स्थणिड्ल्ं 
“वतः ऊत्या समाधायाऽर्निमत्र हि ॥ १७ ॥ अतो देवेति मन्त्रेण जुहयात्तिलपायसम्‌ ॥ प्रीत्यर्थ देवदेवस्य 
| दाना च एथक्ए्यक॥१८॥ होमशेषं समाप्याऽथ ब्राह्मणान्पूज्य भक्कितः ॥ ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या प्रददया 

दाक्षणा नरः ॥ १९॥ ततो गां कपिलां तत्र एजयेहिधिबड्टती॥ सवत्सां गां तथा दय्याहिप्राय च कुटुस्बिने॥२०॥ 
i न्‌, देवपूजन करके उसके उपरान्त चौतरा बनाकर इसमें अग्नि धरकर ॥ १७ ॥ देवदेव विष्णुजी की ब देवताओं की प्रीति के लिये अलग अलग | ; | 
के लिय दन इल मन्न स तिल व खीरको हवन करे ॥ १८॥ इसके उपरान्त शेष होम को समाप्त करके भक्ति से बाह्मणोंको पूजकर मनुष्य शक्ति के अनुसार बाह्मणों || 
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5 ` ०5|| १९॥ तदनन्तर वहां ब्रतवान्‌ मनुष्य कपिला गऊ को विधिषूैक एजे और कुम्बी जाझण के लिये बड़ा समेत गाऊ को देवे ॥ २० ॥ शहर. 
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| | व बरत का उपदेश करनेवाले. शुरुको स्री समेत वस्न, अलकार ब भूषणो से पूजकर उन बाह्मणों से क्षमापनं करावे ॥ २१॥ कि तुमलोगों की प्रसन्नता से देवेशा || %| कानमा ० 
। || विष्णुजी सेरे ऊपर सदेव प्रसन्न होवे व सेंने जो पाप सात जन्मों! में किया है इस बत से ॥२२ ॥ वहणसब नाश को प्राप्त होवे ओर मेरी सन्तान? स्थिर होवै | ४ | झ० २४ 
(6 व सनोरथ सफल होवें ओर विष्णुजी में भक्ति होवे ॥ २३॥ ओर जन्म जन्म में मेरा सजनों को समागम होवे इंस प्रकार उन ब्राह॑णों की ग्ंसन्न व क्षमापनं करा ||| 
| | कर बिदां करे ॥ २४.॥ व हे सुनिएुंगब ! वस्र समेत मूर्ति को शुरू को देवे तदनन्तर मित्र व शुरु समेत भक्तिमान्‌ अआपभी- मोजन करे ॥ २५॥ डं।दंशी में || 2 


गुरु ब्रतोपदेष्टरं वस्नालङ्ारभूषणेः॥ संपल्नीकं समभ्यर्च्य तांश्च विप्रान्क्षमापयेत्‌ ॥ २१ ॥ युष्मत्यंसोदादेवेशः 
प्रसनोऽस्तु संदा मम ॥ ब्रतादस्माचं यत्पापं सप्तजन्मकृतं मयां ॥ २२ ॥ तत्स नाशमायात स्थिरा मे चाऽस्तु 
सन्तलिः॥ मनोरथास्तु सफलाः सन्तु भक्किहरो भवेत्‌॥ २३॥ सतां समांगमो भूयान्ममं जन्मनि जन्मानि ॥ इति 
क्षमाप्य तानिप्रान्प्रसाय च विसजजयेत्‌ ॥ २४ ॥ प्रतिमां तां शरोदंद्यांत्सवच्नां सुनिएङ्गव॥ ततः सुहृदयः स्वयं 
श्चज्जीत भक्षिमांन्‌॥ २५ ॥ हादश्यां प्रतिबुद्धोऽसो त्रयोदश्यां युतः सुरेः ॥ ृष्टोचितश्चतुदश्यां तस्मात्पज्यस्तिथा 
विह॥ २६ ॥ पूजयेद्देवदेवेशं सोवणं शुरवेलुज्ञया ॥ पराऽत्र पोणमास्यां तु यात्रा स्यात्युष्करस्य तु ॥ २७॥ वरा ` 
न्द्त्त्वा यतो विष्एमेत्स्यरूपोऽभवत्ततः॥ तस्यां दत्तं इतं जप्त तदक्षयफलं भवेत्‌ ॥ २८॥ कातिक मासि कतेव्यो 
विधिरेष हि नारद ॥ एवं यः कुरुते सम्यक्गात्तिकस्य ब्रत नरः॥ २९॥ यत्फलं तदवाप्नोति ब्रतं कत्वा तु कात्तिके ॥ 


| (|| ये विष्णुजी बोधित हुए व तेरसि में देवताओं से संयुत हुए ओर चोदसि में देखे - व पूजेगये इस कारण इस तिथि में ये पूजने योग्य हैं ॥ २६॥ गुं की आज्ञा | i | 
(| स खुवणसू।तवाले देवदेवेश विष्णुजीको पूजे इस पॉणमासी मं पुष्करतीथ की श्रेष्ठ यात्रा होती हे॥ २७॥ जिसलिये उस तिथि में वरों को देकर विष्णुजी || ¢ 
| EE || मत्स्यरूप होगये इस कारण उस-तिथि में जो दोन, हवन व जप किया जाता है वह अक्षय फलवाला होता है॥ २८॥ हे नारद ! कार्चिक महीने में यह विधि | | 


3 § करना चाहिये इस मकार जो सनुष्य भली भांति कात्तिक का ब्रत करता है॥ २६॥ तो जो फल होता है; उसको मनुष्य कार्तिक में धत करके पाता हे वे सदैव |! | 
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¢ 

धन्य और वे सदैव पूजने योग्य हैं व उनका ऐश्वर्य सफल हे॥ ३० ॥ विष्णु की भक्ति म॑ राजना जो कात्तिक में अरत करते हैं शरीर में स्थित पाप उसी क्षण | 5 
| ब र I चे गावि ा न रे 5 | 
|| नाशा होजाते हैं ॥ ३१ ॥ और सब पाप बार बार यह पुकारते हैं कि इस समय हस कहा ना क्योंकि यह मजुष्य कातिक का ब्रत करनेवाला है॥ ३२॥ इस | 
( ह | कारणा कॉर्थिकमाहात्य के समान अर १% और सब्र पापों के जलाने में यह अग्नि के समान कहा जाता है॥ ३३॥ श्रद्ासंयुत जो मनुष्य कात्तिक (2 
| UT men pi न कह मुक्ति को पाता है ॥ ३४॥ नारदजी बोले कि कारिक में ब्रत के उद्यापन आदि में | | | 
कर ये हे वह विष्णा की सायुञ्य झुक्क नारदी ब्‌ मे | 
| के उद्यापन का माहात्म्य सुनता है या छुनाता है बह विष्णु क 


|| चधन्यास्ते सदा पूज्यास्तेषां वे सफलोदयः ॥ ३०॥ विष्णमक्तिरता ये स्युः कात्तिके ब्रतचारिणः ॥ देहस्थितानि 


पापानि विलयं यान्ति तरक्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ क यामोऽद्य मवत्येष यदूजत्रतङन्नरः ॥ इति सवाणि पापानि रटन्तीह 
पुनःपनः ॥ ३२ ॥ तस्मात्कात्तिकमासस्य सदरी ना विद्यत ॥ सवपापस्य दहन अग्नः सदरा उच्यते ॥ ३ 
ऊर्जोद्यापनमाहात्म्य श्रणयादडयाऽन्वितः श्रावया एमान्यस्ठु विष्णुसायुञ्यमाप्ड्यात्‌ ॥ ३४॥ ऊ अति | 
नादावशक्कः सिडिभाक्कथम्र्‌॥ कथं वि्ुच्यते जन्दुड,खससारसागरात्‌॥ ३५॥ ब्रह्मावाच॥ शए्याइजमाहात्म्य 
नियमेन शुचिः एमान्‌ ॥ उद्यापनफलं प्राप्यवभ्एलाक वसच सः ॥ ३६ ॥ इत श्रास्कन्द्षुराणं वष्णवखणए्डा- 
न्तर्गत का्तिकमासमाहात्म्ये ब्रतोद्यापनावोथिकथन नाम चतुखिशाष्ध्यायः॥ ३४॥ ॐ है: ओ | 


e ToS © oN 
| ब्र्ोवांच ॥ वेकुए्ठाख्यचतुर्दश्या माहात्म्यं ते वदाम्यहम्‌ ॥ वालांखट्थः पुरा श्रोक्त संक्षेपण श्वुष्व | | | 
€| असमर्थ मनुष्य केसे सिडिभागी होता है ओर कैसे प्राणी दुःखरूपी संसारसमुद्र से छूट-जाता ह॥ २५ बाबाले कि जा पविन उएषानियम से wo ह 
ह|| का माहात्म्य सुनता है वह उद्यापन का फल पाकर विष्णुलोक में बसता हे॥ ३६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तगतकात्तिकमासमाहातम्यं देवीदयालुमेश्र- । | 
विरचिते भाषाबुवादे ब्रतोयापनविधिकथनं नास चलुसखशोऽव्यायः॥ ३४॥ § ॥ ® ॥| छ ॥| 8 | 


~ ले ~ 


गो पेंति से ~ _ [aS के चैक क़ Ne = ON ~ | 
दो० । जिमि वैकुण्ठचतुदेशी ओर त्रिपुर उत्साह। भयो पेतिसे माहि सो क्यो चरित सुख लाह॥ बा बाले कि वकुएठ नामक चांदसि का भाहालय न उनले || 
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हतां हू पुरातन समय जिसको बालखिल्या सुनियां ने कहा है उसको सक्षेप से सुनिये ॥ १ ॥ वालखिल्या सुनिलोग बोले कि काततक के शुक्कपक्ष में बकुणठ | का ० मा० 
°C ० 
ठ ह | के स्वामी विष्णुजी पुरातन समय सतयुग में वैकुण्ठ से काशीपुरी में आये ॥ २॥ आर चोथाई भाग रार रहने पर यं विष्णुजा साराकोसाका घाट में नहाकर | अ° ३५ 


a 2 


हजार सुवरणकमलों को लेकर तदनन्तर बड़ी भक्ति से पावती समेत शिवजी को पूजन कं लिय गये व शिवजी का पूजन करके कमलां से पूजन किया॥ ३। ४ ॥ | / 
| 9 पहले हज़ार गिनती करके तदनन्तर उन्होंने एक एक नाम से पूजन का प्रारभ केया व शिवजी ने उनकी भक्ति को देखा॥ ५॥ और [शिवजी ने कभलां के मध्य C 


| ः | तत्॥१॥ बालखिल्या ऊच्चः ॥ कात्तिकस्य सिते पक्षे चतुदश्यां समागमत्‌॥ वकुण्डेशस्तु वेकुण्ठाहाराणस्या क्त 
|& | युगे॥२।रात्यां बुयांशशेषायां स्वाखाऽसो मणिकाएँके॥ गृहीता हेमपद्माना सहस्रं वे ततोऽत्रजत्‌॥२॥ आतभक्त्या : 
|| पूजयितु शिवया सहितं शिवम्‌ ॥ विधाय पजा वेश्वेशीं ततः पद्मरपूजयत्‌॥ ४॥ सहखसंख्यां कत्वादावंकनाञ्ना | 
ततः परम्‌॥ आरब्धं पूजनं तेन शिवस्तद्भाक्ेमेक्षत ॥ ५॥ एकं पदां पदामध्यान्निलीयाऽऽत्तं हरेण तु ॥ ततः शंजतवा 
न्विष्ए्रेकोनं कमलं तश्चत्‌ ॥ ६॥ इतस्ततस्तेन दृष्टं पद्मं तिष्ठति न कचित्‌॥ कमलेषु श्रमो जाताऽथवा नाम | 
मे श्रमः ॥ ७॥ क्षणं विचायं स हरिन मे नामश्रमोऽभंवत्‌॥ पद्मे चेव श्रमो जातो विचारयवं एनःएुनः ॥ = ॥ सह 

` सबद्मसंकल्पः पूजार्थं हु इतो मया ॥ अर्च्यः कथं महादेव एकोनकमलेर्मया॥ ऽ ॥ यथान गामष्यानि अज्ञः | | 
ME एक िष्णुजीने इधर उधर देखा कि कमल कहीं नहीं | 


में भ्रम न 
दान्‌ [र किया कि कमलों में श्रम होगया या नामों सं सुकको भ्रम होगया ॥ ७॥ क्षणभर विचार कर उन विष्छुजीने कहा कि सुखको चामा हीं 


कि मैंने क कम कमलों से मुझसे |: 
हि £ रकहा ॥ ८ थे हज़ार कमलों का संकल्प किया है तो ए 
हे कमलही में श्रम हे इस प्रकार बार बार विचार कर कहा ॥ ८॥ कि मैंने पूजन के लिये ह be 


वज्ी केसे पूजने योग्य हें ॥ &॥ यद़ि में लाने के लिये जाऊं तो आसन का भंग होगा इसके उपरान्त क्या करन योग्य 


कमल को छिपाकर लेलिया तदनन्तर विष्णुजाने पूजंन किया ओर कमल'एक कम हॉगया ॥ ६॥ उन 
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5] 


चिन्ता से उछिग्न हुए ॥ १० ॥ हे मुनीश्वरो! इन विष्णुजीक हृदय में एक प्रकार उत्पन्न हुआ कि सुनाश्‍वरलाग-सुसका उ्डराकाज एसा कहत है ॥ ६६ ॥ | fe कान्मा* 
| तो मेरा नेत्र कमल के समान है इससे कमल के लिये में उसको चढ़ाता हूं इस प्रकार मनसे विचार कर उन्हाने तजनी श्रगुलाका दकर॥ १२ ॥ नत्र क बोच से |; | अ० ३५ 
'उसको निकोल कर महादेव को पूजन किया.तदनन्तर महादेवजीने प्रसन्न होकर यह वचन कहा ॥-१३-॥ ( महादेवजी बाले) कि चराचर समत ताना लोका सं | | | 
९ तुम्हारे समान मेरा भक्त नह हूँ तुमका [्रलोक का राज्य दियागया तुम लोका के पालक होवो ॥ १४ ॥ तुम्हारा कल्याण हा मनस चाह हुए अन्य वरको | | | 


स्यादासनस्य त॑ ॥ अतः परं कि विधय चिंन्तादिग्नो हरस्तदा ॥१०॥ एकः प्रकार उत्पन्न हृदयऽस्य शुनाश्वशः॥ 
पुण्डरीकाक्ष इत्येवं मां वदन्ति सुनीशवराः॥ ११ ॥ नेत्र से पदासरृशंं पद्माथ त्वपयाम्सहस्र्‌॥ इति निश्चित्य मनसा 
दत्त्वा तजेनिकां स तु ॥ १२॥ नत्रमध्यात्तढुत्पाटय महादेवस्तु पूजितः ॥ तता महरवरस्तुष्टा वाक््यमंतहु 

वाच ह॥१३॥ महांदेव उवाच ॥ तत्समो नास्ति मद्भक्कल्नेलोक्ये सचराचरं ॥ राज्य दत्त नरित्ञाक्यास्त भव त्व 
लोकपालकः॥१४॥ अन्यं वरय भद्र ते वर यन्मनसेष्प्तितम ॥ अवश्यमंव दास्याम नाकाय विचारणा ॥३४॥ 
मद्भक्तिं ठ समालम्ब्य ये हिषन्ति जनादनम्‌ ॥ ते मह्देष्या नरा विषणे ब्रजेयुनरकं धवम्‌ ॥ १९॥ विष्छुरुवाच॥ 

| न्रेलोक्यरक्षाकरण ममाद महेश्वर ॥ दुमदाश्च महासत्त्वा देत्या मायाः कर्थ मया॥ ३७ ॥ राव उवाच ॥ 

. एतत्सुदशन चर्क महादत्यानिकृन्तनम्‌ .॥ ग्रहाण मगवन्विष्णो मया. ठुम्यं (तवादतम्‌॥ ३८ ॥ अनन सवेद्त्याना 


विचार करना न चाहिये ॥ १५॥ हे विष्णो ! मेरी भक्ति को अव॑लंबन करके जो विष्ण से वैर करते हैँ वे मनुष्य मेरे शाञ्च 
१६ ॥ विष्णुजी बोले कि हें महेश्वर! त्रिलोक की रक्षा करना सभाको आजा दीगई तो बड़े पराक्रमी व ठुमेदे 
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बाले कि हैं भगवन्‌, विष्णो | महादत्यांको काटनेवाले इस खुदरीन चक्र को लीजिये मैंने ठुम्हारे लिये दिया॥ १८॥ 


१६६ 
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| ड्‌ र दूंनर न वचन कहा॥ १६ ॥ शवजा बाल ।क 'हमलम्ब नामक वर्ष 
' क्‍ || इससे सब दैत्यों का नाश कीजिये इस प्रकार विष्णुंजीकों चक्र देकर तदनन्तर उन्हान यह र ले कि हमलम्म ई 


[oY OO 


h ¢ सें श्रीमान्‌ कांत्तिक महीने में शुक्कपक्ष में चोदसि तिथि में अरुणीदय के समय ॥ २० ॥ महा बकी तिथि में ब्राह्मछुहूत मं ।वष्ण जा न वकुएठ स आकर 
Pe णि शिका में न हाकरं हज़ार कंमलों से विश्वनांथजी के [ल्तगका पूजा इस कारण झुभाका प्यारा वह वळुएठनामक तलुद्शा सब लाका स आसञ् 


~ 


| होगी ॥ २१॥ २२ ॥ हे विष्णो ! मेरा वचन सुनिये मैं तुमको अन्य यर देता हूं कि सब जातियों को तुम्हारा पूजन रात्रिके पहले भाग में करना चाहिये ॥ २३॥ 


भगवन्कदन कुरु ॥ एवं चक्र हरदत्ता तता वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ शव उवाच ॥ वष च हरमलम्पारूय सास 
श्रीमाते कात्तक ॥ शुक्षपक्ष चठुदर्यामरुणाभ्युदय प्रातु॥ २० ॥ महादवातथा ही स्रुतं माएकाएक ॥ स्नात्वा 
वश्वंश्वः [लक वेकुएठादत्य एंजतम ॥ २१ ॥ सहस्रकमलस्तस्माद्गावष्यात मम [श्रिया ॥ व्याता सवंलाकषु 
वेकुण्डार्या चतुदश ॥ २२ ॥ अन्य वर प्रयच्छाम “णु वृष्णा वचा मस ॥ एवरात्रेछु तं इजा कतव्या सवर्जा 
तिभिः २३ ॥ उपवास दवा कुयात्सायकालं तवाचनस्‌॥ पश्चान्ममाचन कायमन्यथा नष्फल्न भवत्‌ ॥ २४॥ 
ग्राह्या तु हारपजायां रातरव्याप्ता चतुदर्शा .॥ अरुणादयवेत्ञाया [शवएजा समाचरत्‌ ॥ २५ ॥ सहस्कमंलावष्फु 
| रादा यः पाजता नरः ॥ परचाच्दव पाजतश्चजावन्सुक्कास्त एव इ ॥ २६॥ साय स्नात्वा पञ्चनद बिन्ढुमांवच 
£| मचयेत्‌ ॥ स्नाता यो विष्णुकाञ्चचां वाऽनन्तसेनं समर्चयेत्‌ ॥ २७ ॥ स्ट्रका्वयां ततः स्नात्वा प्रणवेशं समच | 

। । दिनमें उपास व सायंकाल में तुम्हारा पूजन करे ओर पश्चात्‌ मेरा पूजन करना चाहिये अन्यथ ल होताहै ॥ २४ ॥ विष्णुपूजन में रात्रि ब्यापिनी | le | 


नि 
he [a YT हे क £ | 
: | ग्रहण करना चाहिये ओर ्ररणोदय समय म॑ हज़ार कमला स शिवपूज्ञन कर पहलाजन्हान व का पूजा व पश्चात्‌ जिन मनुष्या नशिवजी को पूजा हू | a 
fe ड जै ओर जो विष्णुकांची में नहाकर अनंतसेनको पूजे ॥ २७॥ तदनन्तर | 


5232 


सहस 
9990. ५०५२ 200 SRT, 


| वही जावन्छक्त है ॥ २५। ९६ ॥ सायकाल मं पंचनद तीथं में नहाकर बिन्दुमाधव का पूज ओं 
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; रुद्रकांची में नहाकर वह ३शकारनाथ को पूजे पहले वह्नितीथे में नहाकर उसके: उपरान्त नारायण को पूजै ॥ २८ ॥ तदनन्तर रेतोदक कुण्ड मे ,नहाकर : ] | क 
|€ केदारेखवर को पूजे श्रोर' पहले यसुनाजी में नहाकर वेणीमाधव को पूजै ॥ २६ ॥ तदनन्तर हे विष्णो! गंगाजी में नहाकर संगमेश्‍्वरजी को पूजे तो | 


#| उसके सब लक्ष्मी वश होती हैं यह मेने सत्य कहा है ॥ ३० ॥ कार उन विष्णुजी के लिये वरों को देकर शिवजी श्रन्तर्धान होगये इस कारण सब ||ह 


|| यल्न से विष्णु व शिव दोनों को पूजना चाहिये ॥ ३१॥ कलियुग के दशहजार वर्ष बीतने पर विष्शाजी पृथ्वी को छोड़ेंगे उसके आधे वर्ष में गंगाजल व उसके ||| 


येत्‌ ॥ आदा स्नात्वा वहिताथ यजेन्नारायणं ततः ॥ २८ ॥ रेतोदके ततः स्नात्वा केदारेश समचयेत्त ॥ आदो 
स्नात्वा सूयएञ्या वणीमाधवमचयत्‌ ॥ २९ ॥ जाहनऽ्यां च ततः स्नात्वा सङ्गमेशं प्रपूजयेत्‌ ॥ सवाः श्रियस्तस्य 
वश्याः सत्य वष्णो मयादतम्‌ ॥ ३० ॥ एवं तस्म वरान्दत्त्वा हान्तर्धानं ययो शिवः ॥ तस्मात्सवप्रयन्नेन एज्या 
हारहराइुभो॥ ३१ ॥ कला दशसहस्ताण विष्एुस्त्यजाति मेदिनीम्‌॥ तदङँ जाहवीतोयं तदङं ग्रामदेवताः ॥ ३२ ॥ 
| काततक्यां पणमाया ठु कुयात्रपुरम॒त्सवम्त्‌ ॥ दीपो देयोऽवश्यमेव सायंकाले शिवालये ॥ ३३ ॥ [नेषुरोनाम 
| दत्यन्द्रः प्रयागं तप आस्थतः॥ तपसा तस्य सन्दृष्टो ददी ब्रह्मा वरं परम ॥ ३४॥ देवासुरमङुष्यभ्यां न ते खत्युस 
:| पविष्याते॥इति लब्धवरो दत्यो विश्वकमविनेमितम्‌॥ ३५॥ त्रिपुरार्यं विमानं तमारुह्य युवनत्रयम्‌॥ यदी वे पीड 
यामास तदा देवैः स्तुतो हरः॥ ३६ ॥ त्रिपुरं घातयामास बाणनेकेन शब्रहा॥ कात्तिक्यां पणिमायां ठु सर्व देवा 


| 4 | आधे वर्षा में' ग्रामदेवता पृथ्वी को छोड़ेंगे ॥ ३२ ॥ कात्तिकी पौर्णमासी में त्रिपुर का उत्सव करे और सायंकाल में शिवालय में अवश्यही दीपक देन 
|| चादिय ॥ ३३ त्रिपुरनामक दत्यन्द्र प्रयाग मं तप करने लगा ओर उसके तप से प्रसन्न ्रझाने उत्तम वर दिया॥ ३४॥ के देवताः दत्य व मञुष्या स तुम्हार 


प्रकार वर को पाकर दैत्य ने विश्वकर्मा से बनाये हुए ॥ ३५ ॥ त्रिपुरनामक उस विमान पै चढ़कर जब त्रिलोक को पीड़ित किया त 
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i | किया ॥ ३७॥ व उस दिन सब देवताओंने शिवजी के लिये दीप दिया शिवजी की प्रसन्नता के लिये सब प्रकार से दीपोंको देना चाहिये ॥ ३८॥ र बीस व । 
3 सातसो समेत दीपवत्तियां होवे पौरमासी में दीप को देनेवाला मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है॥ ३६ ॥ पौरणमासीमें सन्ध्या के समय त्रिपरोत्सव करना चाहिये ||ह) 
| ओर देवालय में इस मंत्र से दीपों को देव ॥ ४० ॥ कि कीट, पतंग, मसां व वृक्ष ओर जल व स्थल में जो प्राणी घूमते हैं वे नित्य दीप को देखकर जन्मभागी न | 


~ 
वें और चाणडाल व ब्राह्मण दीप को देखकर जन्मभागी न होत्रं॥ ४१॥ इस कारण पौर्णमासी में त्रिपुर के लिये बड़ाभारी उत्साह करना चाहिय काचिको | 
\\_e Prd 


प्रतुष्ठचु:॥ ३७॥ तस्मिन्दिने सवदेवेदीपा दत्ता हराय च ॥ सर्वेथेव प्रदेयाश्च दीपास्तु हरतृष्टये॥ ३८॥ विंशति 
सत्तरातकाः साहता दापवतयः ॥ ददह्ाप एणमाया सवपापः प्रसुच्यते ॥ ३६ ॥ पाणमास्यां तु सन्ध्यायां कतव्य 
खिपुरोत्सव/॥ ददादनेन मन्त्रेण प्रदीपाश्च सुरालये ॥४०॥ कीटाः पतङ्का मशकाशच इक्षा जले स्थले ये विचरन्ति 
जवाः ॥ दृट्वा प्रदीपं न च जन्मभागनो भवन्तु नित्यं शवपचा हि विप्राः ॥ ४१ ॥ कार्यस्तस्मात्योणेमास्यां त्रि 
राय महोत्सवः ॥ कात्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः कुयात्स्वामिदशनस्‌ ॥ ७२ ॥ सप्तजन्म भेवेहिप्रो धनास्नो वेदष 
रंगः॥ अनन कृत्वा दपात्स नक्ताच्छवएर्‌ ्रजत्‌॥ ४३॥ इत श्रास्कन्दपुराणं बष्णवखण्डान्तगतकात्तिकमासमा 
हात्म्य वकुणठचतुद्शीत्रिएुरीएाणमात्रतविधानकथनं नाम पञ्चतरिशोऽध्यायः॥ ३५॥ ऋ ॥ ओ ॥ 

अह्यावाच ॥ यास्तिस्ास्तथयः पुणया अन्तिक शुक्कपक्षके ॥ कात्तिके मासि बिग्रेन्द्र पर्णिमान्ताः शुभा 


पाणांनासा मे छात्तका नक्षत्र क यांग म जा स्वामेकात्तकय का दशन करख्हे॥ ४२॥ वह सात जन्मतक वेदों का पारगामी व धनाळ्य ब्राह्मणं होता है और ह 
| इस ताथ म॑ डुषात्सगो करक 'नक्तवत से मनुष्य शिवपुर को जाता हे ॥ ४३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णबखणडान्तर्गतकार्सिक मासमा हात्म्ये देवीदयालु मिश्रः क 
६८|| ॥वराचत आाषाजुवादः वकुएठचठुदशात्रिपुरीपणमाब्रतकथन नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ ` ® ॥ & ॥ & ॥ i - 


| NX [oy ) 
| द०। पुष्कारणा नामक अह कात्तिक म ताथ तान। छत्तिसवें अध्याय मं सोइ चरित रसलीन ॥ ब्रह्मा बोले कि हे डिजेन्द्र ! कार्तिक मही El १६६ 


Ei 
Fe 
| 
£| 
~ 
8 
es 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्र एफ TTT FST HTT So x ~ OG-0.InPublic Domain; UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ...... द क कि (0) है. a 4 
+ = “न = 5 eo 5 a 


EE |i 
fe 
hae i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


र्कं०पुः || कल्याणे करनेवाली जो समीपकी पोणमासी पर्यन्त तीन पवित्र तिथियां हैं ॥ १ ॥ अतिपुष्करिणीसंज्ञक वे सब पार्पोको नाश करनेवाली हैं संपूर्ण कार्सिकमहीने | | 
Dd NAN + ~_ ~ ~ ज़ प्र (NS SYS ~ ~ || 
० |` | भर जो स्नान करता है ॥ २॥ वह इन तिथियों में स्नान से संपूर्ण फलको पाता है तेरसि में सब वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं ॥ ३ ॥ और चोदसि में |£5 
~ ~ हे पौ ~ YN ~ ~ CQ ब्रह्म [a ~ [a [स ह | , 
20 यज्ञ समेत देवता प्राणियों को पवित्र करते हैं व पोणीमासी में विष्णु से [स्थित सब तीथ ॥ ४ ॥ अझघाती व मदिरा पीनेवाले सब प्राणियों को पवित्र. करते हैं |€ 


॥ के 5 हु सर (NES COS ~ he AS ब bo च ~ Bs 
| | कार्तिकी के पहिले तीन दिनों में जो गर्म जल से स्नान करता है॥ ५॥ हुषा तक चौदह इन्द्र रहते हैँ तबतक रौरव नरक में प्राप्त होता है महीने भर नियम |€ 


वहाः॥ १॥ अतिपुष्करिणी संज्ञा सरवपापक्षयावहा ॥ कात्तिके मासि संपूर्णो यो वै स्नानं करोति ह॥२॥ तिथिष्वेतास 
सः स्नानात्णंमेव फलं लभेत्‌ ॥ सर्वे वेदाख्रयोदश्यां गला जन्तून्पुनन्ति हि ॥ ३॥ चतुदश्यां सयज्ञाश्च देवा 
जन्तून्पुनन्ति हि ॥ पूर्णिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि हि॥ ४॥ त्रह्मप्नान्वा सुरापान्वा सर्वाञञन्तून्पुनन्ति 
हि॥ उष्णोदकेन यः स्नायात्कात्तिक्यादिदिनत्रये॥५॥ रोरवं नरकं याति यावदिन्दराश्चतुर्दश॥ आमासनियमा 
शक्कः कुयांदेतद्दिनत्रये ॥ ६॥ तेन पूर्णफलं प्राप्य मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ यो वे देवान्पितृन्विष्णुं गरुग्रहिश्य 
मानवः ॥ ७॥ न स्नानादि करोत्यद्ा स याति नरकं धुवम्‌ ॥ कुड्म्बभाजनं यस्तु रहस्थस्तु दिनत्रये॥ ८॥ सवान्पित 
न्ससुड्त्य स याति परमं पद्म्‌ ॥ गातापाठं तु यः कुयांदान्तिमे च दिनत्रये ॥ « ॥ दिने दिनेऽश्वमेधानां फलमेति 
न संशयः ॥ सहस्ूनामपठनं यः कुर्यात्तु दिनत्रये॥ १०॥न पापेलिप्यते काऽपि पदापत्रमिवाऽम्भस्ता॥ देवत्वं मदुजेः 


¢ ॥| करने में असमर्थ मनुष्य इन तीन दिनों में नियम करे॥ ६॥ तो उससे पूर्ण फल को पाकर मनुष्य विष्णुजी के मन्दिर में प्रसन्न होता है और जो मनुष्य देवता, हु 
£| पितर व विष्णु और गुरु को उददेश करके ॥ ७॥ नहीं नहाता है वह निश्चयकर नरक को जाता है और जो ग्हस्थ सब पितरों को उद्देश करके कुठम्ब भोजन | < | 
| कराता है वह परमपद को ग्राप्त होता है और जो पिछले तीन दिनों में गीता का पाठ करता है॥ ८। & ॥ वह प्रतिदिन अश्वमेधयज्ञों का फल- पाता है इसमें | i 
| सन्देह नहीं है और जो तीन दिन तक विष्णुसहस्रनाम का पाठ करताहे ॥ १०॥ वह कभी पापों से लिप्त नहीं होताहै जैप्तेकि कमल का पत्ता जल से नहीं लिप्त |६ | ३०० 
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| * ] | होता ह और कोई देवत्व र कोई सिद्धत्व को पाते ह ॥११॥व उसके पुण्य का फल कहने क लिये स्वगे व पृथ्वी मे कीन समथ है जोकि तीन दिनि भागवत | ५ | | क 
| | दाख सुनता है ॥ १२॥ और कोई तीन दिन सेवन से अह्नत्व को प्राप्त होते हैं बह्मज्ञान से या प्रयाग में मरने से मुक्कि होती है॥ १३ ॥ अथवा कात्तिक महीनेमें | ९ र 
| तीन दिन सेवन से सुक्ति होती है व कात्तिक में तीन दिन जो विष्णुपूजन करताहै॥ १४॥ करोड़ों सौ कहपोंसे भी उसकी पुनरात्त्ति नहीं होती है व हे डिजेन््र ! | | 
| काक महीने में अन्त के तीन दिन में सब ॥ १५ ॥ पुण्य होता है व उसमें भी हे अनघ ! पौरमासी में विशेष है कि प्रातःकाल उठकर स्नानादिक शौच |€ 
| | केश्चित्केश्चित्सिडत्वमेव च ॥ ११ ॥ तस्य एण्यफलं वक्‍तुं कः शक्ती दिवि वा छुवि ॥ यो षै भागवतं शार 
णाति च दिनत्रयम्‌ ॥ १२॥ कश्चि्राप्तो ब्रह्ममावो दिनत्रयानिषेवणात्‌ ॥ ब्रह्मज्ञानेन वा झुक्किः प्रयागमरणेन 
वा॥ 3३ ॥ अथवा कातिक मासि दिनत्रयानिषेवणात्‌ ॥ कात्तिके हरिपूजां तु यः करोति दिनत्रये ॥१४॥ न 
तस्य एनराइतिः कट्पकोटिशतेरपि ॥ कात्तिके मासि विप्रेन्द्र सषेमन्त्यदिनत्रये॥ १५॥ पुण्यं तत्राऽपि वैशेष्यं 
राकायां वततेऽनघ ॥ प्रातःकाले समुत्थाय शोचं स्नानादिकं चरेत्‌॥ १६॥ समाप्य सर्वकर्माणि विष्णुपूजां समा 
रत्‌ ॥ उद्यान वा गृहे वाप काक्या विष्णुतत्परः ॥ 3७ | मएडप तत्र कुवीत कद्लीस्तम्भमारडतम्‌ ॥ 
बरतपल्लवर्सवीतामिश्चुदएडः सुमणितम्‌ ॥ १८॥ चित्रव्तेःस्वलेकत्य तत्र देव प्रपूजयेत्‌॥ चूतपल्वएष्पात्ेः फलायेः 
एजयङरिम्‌॥ १९ ॥ 'टणयाइजमाहात्म्यं नियमेन शुचिः एमाच्‌॥ संूणमथवाऽध्यायमकश्लोकमथाऽपि वा॥२० || 
र ॥ १६॥ व सब कर्मो को समाप्त करके विष्णु का पूजन करे विष्णु में परायण पुरुष कात्तिकी पौर्णमासी में बगीचे या घर में ॥ १७॥ वहां कद्ली के स्तंभों से | | 
डित रर श्रान्रपल्ञवा स घिरा और. ऊंख के दणडों से संयुत मंडप बनावे ॥ १८॥ ओर विचित्र वस्रोसे भूषित करके उसमें विष्णुदेव को पूजै और आम्रपल्नव है 
तथायुश्संथुत फलादिकों से विष्शुदेत्र को पूजे ॥ १६ ॥ च पवित्रः पुरुष नियम से कार्त्तिकमाहात्म्य सुने संपूर्ण या एक अध्याय या एकही श्लोक सुने ॥ २०॥ 
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या मदन दा र पात्र कथा का सुन याद प्रातादन मनुष्य सुनने क लिये अंसंमंथ हात्र ॥ २१॥ ता पावेन्र महीने या पावेत्र तिथि मं सुने तो उस 


पुणय क प्रभाव सय पापस छूट जाता हूँ ॥ २२ ॥ पात्र, चतुर, शान्त व मत्सरराहत साधु, दयावान्‌ व प्रशस्त वचनाला पुराणा का साता वि द्वान्‌ 
पावत्र कथा को कहे ॥ २३ ॥ जब पुराण को बांचनेवाला व्यासासन पे बेठा हों तो प्रसंग की समाप्तिंतक किसीको प्रणाम न करे ॥ २४ ॥ ओर उत्तम बुद्धि | 


वाला मनुष्य न दुजनों से पूणं न शूद्रां व. हिसक प्राणियों से घिरे हुए स्थान में न द्यतमन्दिर में कथा को कहे ॥ २५. ॥ श्रद्धा व भक्ति से संयत तथा अन्य 


सहत वाऽप शरएुयात्कथा एण्या [दने [दन ॥ याद प्रतिदिनं श्रोठुमशक्कः स्यात मानवः ॥ २३ ॥ पणयमासे 
| अथवा इण्यातथा सश्रएुयादाप ॥ तन पुणयप्रभावन पापान्सुङ्को भवेन्नरः ॥ २२ ॥ पुराणञ्च शुचदक्षः शान्ता 
 विगतमत्सरः॥ साडः कारणका वाग्मा वदतपुण्या कथा सुधीः ॥ २३॥ व्यासासनं समारूदो यदा पोराणिको 
भवत्‌ ॥ आसमात्तः प्रसङ्गस्य नमस्ङुयान्न कस्याचित्‌ ॥ २४ ॥ न हुजनक्षमाकोण न शूद्रशवापदाइते ॥ देशे 

न्‌ सतसदन वदत्छुएयकथा सुधा: ॥ २०॥ श्रडाभाक्कसमायुङ्का नाऽन्यकायषु लालसाः ॥ वाग्यताः शुचयो दक्षा 

श्रातारः एएयभागिनः ॥ २६॥ अभक्का य कथा पण्या श्ृणबान्त मनुजाऽघमाः॥ तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःखं 
स्याजन्मजन्मान॥ ९७॥ पाराणक च मासान्ते पूजयद्ाक्केतत्परः॥ गन्धमाल्यस्तथा व्नेरलङ्गारधनेन च॥२८॥ 
“टणवान्त च कथा भक्त्यां न दारिद्रा न पापनः ॥ २६॥ कथाया कीत्यमानाया य गच्छन्त्यन्यता नराः ॥ भोगा 


hight 


[या म॑इच्छा न रखनेवाले, सीन, पवित्र व वीण श्रोता पुणय के भागी होते हैं ॥ २६॥ व जो श्रभक्कं अघम मनुष्य पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुश्य 
फल: नहु हाता हव जन्म जन्म मदुःख हाता ह॥ २७॥ व भक्ति मे परायण मनुष्य महीने के अन्त म॑ चन्दन, साल्ञा, ' वस्न, आभूषण ब्र 


SN CNN धच 


पणवक्ता/को पूजे ॥ २८॥ जो भक्ति से कथा को सुनते हैं वे दरिद्री पापी नहीं होते हैं॥ २६ ॥ व कथा कहते समय जो मनुष्य अन्यत्र चले जति हैं उसकी 
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| 3० | ६ | खिर्या व सम्पदा भोग के मध्य में नाश होजाती हैं ॥ ३० ॥ और ऊंचे आसन पे बैठकर जो प्रणाम नहीं करता है 
१०२ || में अजगर होता है॥ ३१॥ व कथा कहते समय जो मनुष्य विक्न करते हैं वे करोड़ वर्ष तक नरकोंको भोगकर लत है॥ २२॥ जा मझुष्य पुराण की €| 
| उत्तम कथा को झुनाते हैं वे कुछ अधिक करोड़ सौ कल्पतक बर्मा के स्थान में स्थित रहते हैं ॥ ३३॥ व जो मनुष्य पुरायाज्ञाता के आसन के लिये कम्बल, ५ 
म्गचमे व वसन पलंग या फालक ( सूतीवख्र ) को देताहै ॥ ३४ ॥ व जो मनुष्य पहनने के वस्रं को देते हैं व जो भूषणादिकों को देते हैं वे अह्ममन्दिर में बसने || ; | 


न्तर श्रणरयान्त तषा दाराश्च संपदः ॥ ३० ॥ उच्चासनसमारूढ। न नरः प्रणतो भवेत्‌ ॥ विषद्ृक्षस्तथा स्वापे बने 
चाञजगरा भवत्‌ ॥ ३) ॥ कथाया कॉत्यमानाया ।व्न कुवान्त ये नराः॥ कोटयब्दनरकान्धुक्त्वा भवन्ति ग्राम 
सूकरः ॥ ३२॥ यं श्राषयान्त मडुजाः कथा पाराणका शुभास्‌॥ कल्पकोटिशतं साग्रं तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदे ॥ ३३॥ 
आसन! प्रयच्छन्त उराएश्र्य य नराः ॥ कम्बलाजनवासासि मञ्च फालकमव वा॥ ३४॥ परिधानीयवच्राणि 
म्रयच्छान्त च यं नराः ॥ शूपणाद्‌ ग्रयच्छान्त वसउुन्नह्माद्यान॥ ३५॥ वाचक परितुष्टे ठु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ 

` अतः सन्ताषयद्भक्त्या भाक्तिश्रद्धान्वतः इमान्‌ ॥ तस्य पुण्यफल पूणे भवत्येव न संशयः ॥ ३६॥ यत्फलं सर्व 
यश सवदानड यत्फलय्‌ ॥ सर्ृत्पुराणश्रवणात्तत्फरल विन्दत नरः ॥ ३७॥ कली युगे विशेषेण एराणश्रवणारृते ॥ 
नारित घमः परः उसा नारत झॉ्केपयः परः ॥ एराएश्रवणाहिष्णाना[स्त संकीतनातरम्‌ ॥ ३८ ॥ य एतदहूर्जमा 


~ 


ह्‌ ॥ ३५॥ वाचक के असन्न होने पर सब दवता प्रसन्न होत हैं इस कारण भक्ति श्रडासंयुत जो मनुष्य भक्ति से उसको प्रसन्न करता है उसको पूरी पुण्य फल 


ताएहइसम सन्दह'्नह।-₹॥।३६॥ सब यज्ञ में जो फल होता है व सब दानोंमें जो फल होता है एक बार पुराण सुननेसे मनुष्य उस फलको पाता हे ॥३७॥ बर 
क्कलङुगस वशपकर उरारा क श्रवण क सिवा मनुष्याका अन्य घम व अन्य सुक्किमाग नहीं हे व पुराणश्रवण और विष्णुके संकीतेनसे अन्य धर्म नहीं है॥३८॥ व जो 
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(मनुष्य इस कात्तिकमाहाल्य को सुनता या सुनाता है वह तीर्थराज बदरीक्षेत्र के गमन का फल पाता है ॥ ३६॥ सब रोगनाशक व समस्त पापों के | 


| नाशक उत्तम कात्तिकमाहात्म्य को ॥ ४० ॥ सुनकर श्रगम्या खी से संगम करनेवाले व कन्या और बहिन के बेचनेवाले दोनों को छुड़ाता है ॥ ४१॥ इस | 
| माहालम्य का सुनकर जो वाचक को गऊ, भूमि, सुवण ब वस्रों से पूजता हे वइ उत्तम फल को पाता है क्योंकि वह पुराण का वक्का विष्ण के ठुल्य होता | 
| ६ ॥ ४९॥ आर धमशास्र, पुराण व जो वेद्‌ विद्यादिक पुस्तक है धर्म चाहनेवाले मनुष्य को उसको वाचक के लिये देना चाहिये क्योंकि पुराण व बिद्याके [ह 


हात्म्य श्ृणुयाच्छावयदापे ॥ स तीथराजबद्रीगमनस्य फलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ सवरागापहं सवपापनाशकर 
| | शुभम्त॥४०॥ श्रत्वा चकपदे यो वे अगम्यागमने रतः ॥ कन्यार्वलश्वावक्रायणपम्ठुभय तु वमाचयत्‌॥ ४१॥ माहा 
ः  तम्यमतदाकण्य पूजययस्तु पाठकम ॥ गोभूहिरण यव््रेश्च वष्णुतुल्या यता है सः ॥ ४२॥ पमशात्र राण 
“| च वद्ावद्यादक च यत्‌ ॥ पुस्तक वाचकार्यव दातव्य धमासंच्डता॥ पुराणावयादातारा दयनन्तफल्भागिनः ॥४३॥ 
इद्‌ यः पठते भक्त्या श्रत्वा चेवाऽवघारयेत्‌॥ खुच्यते सवपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छाति ॥ ४४ ॥ न कस्याऽपीद्‌ 
माख्यय श्रद्धाहानाय टुमतः॥ ४५ ॥ अपूजायतवा ग॒रुमग्रवुद््या धमप्रवक्कारमनन्यडा[ङः ॥ शुक्ला तु भागान्नर 
कड चव ततां ह जन्मान्तरडुःखभांगा ॥ ४६ ॥ तस्मात्संएजयद्गकत्या शुरु तत््वावोधकस्‌ ॥ माहात्म्यस्य च 
लंशा[य तव चाका मयाऽनघ॥ ४७॥ न शक्यत है संपूर्ण वक्‍त वषशतराप ॥ पुरा कलासांशखर्‌ पावत्य प्राङ्कवा 


दृनेवाले श्रनन्त फलभागी होते हैँ ॥ ४३॥ जो मनुष्य इसकी भक्ति से पढ़ता है व जो सुनकर अवधारण करता है वह सब पापों से छूट जाता है ओर विष्णु | 
लांक का जाता ह॥ ४४ ॥ किसी दुबुि व श्रड्धाहीन के लिये यह न कहना चाहिये ॥ ४५॥ धमं क कहनेवाले गुरुक सावधानबुडि मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि 
न पूजकर भोगों को भोगकर तदनन्तर नरकों में जन्मान्तर के दुःखों को भोगता है ॥ ४६ ॥ उस कारण हे श्रनघ ! तस्तज्ञानी शुरुको भक्ति से पूजै मेंने तुमसे | 
यह्‌ माहात्म्य का कुछ अंश कहा ॥ ४७॥ ओर संपूर्ण सेकड़ों वर्षों से भी नहीं कहा जासक्का है पुरातन समय शिवजी ने केलास के शिखर पे पावतीजी से 


SIAN SPAN TAST TANT AR, 


A : CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 5 || | सो वष तक कात्तिक का माहात्म्य कहा तथापि श्रन्तको न पाया तब अशक्क होकर चुप होगये ॥ ४८। ४६ ॥ और पुत्र को चा 
$| तथा राज्य को चाहनेवाला अपने फलको पाता है इसमें बहुत कहने से क्या है मोक्ष को चाहनेवाला मनुष्य मोक्ष को पाता हे ॥ ५ 
६ हुए प्रेमपूणं नारद सुनि उनको बार बार प्रणाम कर स्वच्छन्दता से चले गये ॥ ५१ ॥ शिवजी ने हितकी इच्छा से पुत्र के लिये कह 
(| कर स्वामिका ्केयजी हष से पूरी हुए॥ ५२॥ व श्राकृष्णजां ने सत्यभामा से कात्तिकका माहात्म्य कहा उससे प्रसन्न होती हुईं 


केया ॥ ५३ ॥ || 
उच्छवः॥ ४८ ॥ कात्तकस्य ठु माहात्म्यं यावडषेशत वदन्‌ ॥ तथाप नान्तमगमदशङ्को विरराम ह ॥ ४९ ॥ 
पुत्राथी च धनाथी च राज्याथीं स्वफलं लमेत्‌॥ किमत्र बहुनो क्केन मोक्षार्थी मोक्ष ड ॥ ५०॥ सूत उवाच॥ 
णाऽ इत्राय हितकाम्यया ॥ पपतुस्तहाक्यमाकण्यं षण्युखो हर्षनिर्भरः ॥ ५२॥ कृष्णेन सत्यभामाये काचि 
स्य च बेमवः ॥ कथितस्तन संतुष्टा सत्या ब्रतमथाऽकरोत्‌॥ ५३॥ ऋषयो बालखिल्येभ्यः श्रत्वा माहात्म्यमत्त 
स्‌ ॥ ऊजन्रतपरा जातास्तस्माद्वजाऽतिवञ्ञभः ॥ ५४॥ अधीत्य सर्वशास्राणि पयःसारमिवोडृतम्‌ ॥ नाऽनेन 
सहश शास्र विष्णग्रातिकर शुभम्‌॥ ५५॥ व्यास उवाच॥ इत्युक्त्वा तादपीन्सर्वान्ूतो वे धर्मवित्तमः ॥ विररास 
ततस्त उ रजी चड़ुस्तदास्य च॥ ५६ ॥ ते पुनः स्वाश्रमं गत्वा हृष्टास्ते परमर्षयः ॥ यथा सूतेनोपदिष्ठ तथा चक्रं 


काला गालाजहिना ले उपम माहात्य का सुनकर कातिक के रते परायण हुए उस कारण कातिक बड़ा प्रिय है ॥ ५४ ॥ सब शास्त्रों को पढ़कर यह नेनू हि 
/ समान नकाला गया ह इसक समान वष्णुका प्रसन्न करनेवाला उत्तम शास्त्र नहीं हैं ॥ ५५ ॥ व्यासजी बोले कि उन सब ऋषियों से यह कहकर घर्मज्ञों में ः ¢ , f 


है  उ हरह तदनन्तर उन्होंने उस समय इन सूतका पूजन क्रिया ॥ ५६॥ फिर अपने आश्रम को जाकर उन प्रसन्न उत्तम ऋषियों नें जिसप्रकार सूतजी | 


Eo 
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सम व्रत कि > 
म ब्रत किया ॥ ५७॥ जो मजुष्य इस 
रवराराउल =O 
बण्डान्तगतकािकसासमाहालये देवी 
शोऽध्यायः ॥ ३६॥ | 
॥ अनेन विपिना ये 9 कवेन्ति 
१४४१ [| घन्‌ थ्‌ वृ Re [न्तं 4 
कृन्द्पुराशे वेष्श त्रत 
९७९।९ वण्णावलणडान्त्गतब्‌ 


कएराएश्रवशमाहिमवर्णनंनाम प्निंशोऽध्याः 


इत श्राकात्तकमासमाहाल्यं समाप्तम् ॥ , 
मरथवबार 


{/ 
~ ण्य 
श्यनंऊी 

बांबू मनोहरलाल भगव, बी, ए.) सुपरिंटेंडंट के प्रवर 
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